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रंजना ओर व्रतीन मुखोपाध्याय 
को। 


अमी अच्छी तरह सवेरा नहीं भा है । आकरा मेषि है । जंगल 
की गोर भिरा यव भी प्रल-दर-परत जमा हुमा दै । नदरी के उन्न एर 
योरौ दूरौ पर जौ पाड दै, उसकी चोटी पर रक्रतिम आभा है । दों 
दिश्ामो मेँ सन्नादा चैर रहाहै। 

फ्लरान भौ दृल्कौ वफ मिरी थी । लाल, चिनार मौर भीम 
के यो पर जहां-तहां एलो के व्रच्छे को तरह वफ जमी हुई! हवा 
म च्ट्रिनहि। 

पहाड़ सौर जंगल कं वोच एक सृन्दर उपत्यका । यहां कौ मिटटी 
खर्वेर्‌ है, वीच-वीच मे छोटे-छोटे टीव दै । निकट की एक पहाड़ी की 
चोटी एकं मोर इस तरह शुकी हई है किः खतदनाद प्रतीन होती ई । 
प्रहेति यहां वहत दर तक कैनो हृदं है । उपाकराल के प्रकाश भौर वायु 
मे एक ताजा गघ मित हई है । 

एक पुरुप नू उपत्यका से नदी को ओर उतर रहा है 1 पृस्प का 
चेहरा विशात है, उसको लेवाई जितनी है, वदास्यल भौ उतना ही 
चोद्राटै क कारीरं शठा हज, कमर पतली, नवे-नवे हाय, तीक्ष्ण 
मोचन । व श्रौता को सोमा मे पच चुक्छ है । भेट के चमहे क्यक्‌ 
दक्वा वह पहने है ओर दूसरा टुकडा चादर के मानिन्द उसको पौठ 
पर रवः हा है 1 उसके ततवर वधि चमडेके दो दुक्ड चूतो को कोम 
कर हे ह । मुख-मण्डल' नालर्छोह ददि ते भरादै, शरीर कास्य 
सरमे के पानी मं १३ छोटे-छोटे सृडोल पत्र चैता हे । 

पहाडो पय भे कुष्ठ दुर, नोचे उतरने के वादं पर्प टिककर चटा 
हौ शया । सतक नयर्नो से चालो गोर देखा । उमकी इष्टि नदी कैषटोर 
र स्विर हौ गयो, दिनते-इलते कुेक काले-कले विन्दु कौ भोर 
पुश्प थोड़ी दुर थरं मौव उत्तरा गौर एक पत्यरकौ गोर मेष्टौ 


१० ` मभैवहीरहूंः 


उसी मोर आंख टिकाये रहां । उसके चेहरे प्र प्रशान्ति का भाव है, 
चिन्ता की कोई लकीर नहीं दिखाई पडती । ` 

नदी के किनारे कुखेक भेडिए किसी मरे हुए पशु का मसि खा रह 
है । उनमे किसी तरह का ्गड़ा नहीं हौ रहा है । वीच-वीच में उनके 
मह से आनन्द की ध्वनि निकलती है, गरंर-गरर । 

पुरुष स्थिरता के साथ खडा रहा । दिन के प्रकाश मे भेडिए आम- 
तौर से जंगल छोड़कर खुली जगह मे नहीं रहना चाहते हैँ । अव भी 
सूर्य की किरणे नहीं पूरी है, इसीलिए वे शिकार की खोज > इस ओर 
रह गये है । थोडी देर वाद ही लौट जायेगे } 

पहाड के पीठे की ओर वहत दूर तक जंगल फैला हुंभा है 1 वहत ` 
समय के पुराने वृक्ष एक दूसरे से माथा उपर रखने की प्रतियोगिता में 
वादलों का करीवे-करीव स्पशं कर रहै हँ । कभी-कभी जीरो से आंधी 
आती है तो दो-चार वृक्ष जड़-मूल समेत्त उखडकर धरती पर भिर पड़ते 
„ है--जौर उसकी आवाज तदी के उपर के पवत से टकराकर बहुत देर्‌ 
तक प्रतिध्वनित होती रहती है । इस अरण्य मे बहुत सारी अशुभ 
शक्त्यां वास करती है । अरण्य को पार करने के वाद एक गौर मनो- 
हर उपत्यका मिलती है । यह पुरुष अपने जीवन मेँ वहाँ सात्र दो वार 
गया है । बहुत सारे व्यक्ति जाकर लौट नहीं केह! ८. 

भेडयो ने मृत पशु का मासि समाप्त कर उपर कौ ओर देखते हुए 
उल्लास के साथ उफ-उफ' आवाज की । उसके वाद अचानक जंगल 
को ओर दौड़ पड़े वे जव तक ओघो से ओज्लल न हो गये, पुरुष चुप- 
चाप खेड़ा रहा । उसके वाद पत्यर कौ ओट से वाहुर आ उन्पूक्त 
अंचल को ओर चल दिया । थोड़ी दूर अगे वदने के वाद एक जगह 
अत्यन्त साफ-सुथरी जमीन पर घुटने के वल वैठ गया 1 मिट कौ ओर 
माया श्ुकाये वह कुछ वुववदाया । जव उसने सिर उठाया तो देखने पर 
लगा, इस धरती प्र जोवित रहने के कारण बहु स्वयं को धन्य-धन्य 
समज रहा है । इस जीवन कै लिये वह आकाश ओर वागु मे वास करने 


वहत म्यर्‌ बी अटल रत्सि के एति साभार स्य ष्र ष्टा 
| 
अव्र वहं येद के किनारे चला जाया । नदो ख षान सल्वन्त सतत 
दै। धाच वटू हौ तेज । इत नदी म यारो मरने पान रदत । 
उरदिरयो मे इता पानी कभी पुरी तरह नही जमता है 1 पैदस चरसफर 
पार करने का ्रज्नही नदौ उता 1 ओर-ओौर मतम मे पानो सयासप 
भरा रहता है । स्रदियो के दिन करोव-करीय समाप्तो गेह 
ममी पक्ष्यो कौ जंखौ जैसा निमंल जल विजलीकौ ताकौ तरद 
दौड लगाता है ! नदा यहां खासी अच्छी चौडो है। 
पुरुप ने ठण्ड पानी को अंजली मे भरफर अग्नौ भंपमोौर गुह पर 
छीदा मारा । हथेली से महे पोछा । उसके वाद नदी गो पारकीभोर 
ककन लया । 
शस योर थौडी-सी समतल भरूमि है । यहाँ पत्र की जगृह सुनहुपी, 
चिकनी वानु फैली है । नदी का पानी जब दने लगता है तो उसका 
बढाव इप्ी ओरं होता है! समतल भरमि जहां गकर समाप्त हो जती 
दै, वह धोडे-बहत क्षाड़ी-शुगमुट है । उसके वाद एफ वहत ही ऊषा 
पहाद़ मिलता है । स अंचल में पही पहाड रावे य़ दै। उ्के 
पौषे की भरसे रयं उगताहै मौर वन की भोट मै जाकर मतद 
जती है) 
नदी के इस क्रिनारे कौ पेक्षा दुर्गया गिनारा अधिक बुन्यर भीर्‌ 
बस्ने योग्य प्रतीत होता दै। वेविन उप्र मोर जायां नहीणा एोता। 
साय ही साय दिगन्त दयी पृष्छदरुमि मे य पाड फी भोर में भगत 
विपत्ति की संभावना दै 
कृ द्विनों से यह पूरय सवेरे सोद युलतै ही नदी कं परिनादध्ाणद 
` घड़ाहो नाना है मीर मलकः दगरे दिनार को योर तावता गता , 
: है1 माये को इधर-उधः पुमाता है 1 सैगिनि उत गृ भी मदी दरिषठपी 
; प्ता । रेमी दात्त मँ वद यते महक दोनो शीदष्रायं ग्थकष 


१२ भे वहीहूं 


एक तरह की आवाज करता है \ वह॒ आवाज यद्यपि जोरदार भौर 
मेघ मन्द्र गंभीर है लेकिन उसमे एक प्रकार कास्वर रहता ह । सरगम 
की सात ध्वनियों मे से कम-से-कम पाच इसमे खोजने से मिल जार्येगी । 
वायुकीतर्ग की तरह उस स्वर मेँ उतार-चटढ्ाव है । 

कु देर तक यही क्रस चलता रहता है । पुरूष मे जरा भी थकावट , 
नहीं आती । देसी स्थिति में समक्षम आ जत्तादै कि वहस्वरकी 
साधना नहीं कर रहा है वल्कि किसी को पुकार रहा है । कुछ दिन पूवं 
यहां एक अजीव दघंटना हौ गयी है । 

उन दिनो मनुष्य स्नान करने के ठीक से अभ्यस्त नहीं हुए थे । तव 
तद धरती का पानो वेहद रण्डा था । नदी तटवर्ती मनुष्यों का यह ` 
कवीला इम नदी से वचकर चलता है.। अपनी भावश्यकता के लिए 
पानी लने ओर हाथ-्मह धोने के लिए वे आमतौर से थोड़ी दुर के एक 
रते क पासन जाति है 1 यह नदी भर्यकर है, पहाड़ी ढलान से होती हई 
~. नीचे उत्तरी है ओौर कोर भर की द्रूरी पर जाकर विशाल जल-प्रपात 
~के रूपमे परिणतदहौ गयी है। असावधानी से कोई यदि इस नदीमें 
उतर पड़ता दै तो पानीकीधाराकेवेग से नीचे समा जाता है 1 उसके 
वाद जल-प्रपात मे गिरकर शरीर टुकडा-टुक्डा हो जाता है वच्चे 
खेलते-खेलते अकस्मात्‌ इसी तरह भृव्यु के मुह मे समा जते हँ । मातां 
वहुधा उन्दँ वचाने के उपक्रम में स्वयं भी वह गयी है । 

यहाँ मृत्यु के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं मनाया जाता । 

कुः दिन पहले सव्रह वपं का एक युवक्र तीसरे पहर दूरके सरमे 
के पास भेदो के वीच धिर गया था । उनसे लडते हुए चिल्लाकर 
संगी-साथियो को पकाया धा ! पत्यर फेक-फँककर्‌ भेद कै श्लु्ड पर 
आघात करते हृए वह पीछे की ओर हट रहा था । अचानक उसका पैर 
फिश्नल गया गौर वह्‌ पहाड़ से लुते हृए नदी में भिर पड) कुछ 
क्षणा तक वह चीखता-चिल्लाता रहा । लेकिन धारा से वचकर नहीं 
निकल स्रा 1 वक्रो यहं विश्वास हो गया कि वह मरं चुका है । 


व्तदं ९६ 
तत्त दूर दिन सरे वह्‌ अध्रत्यादितं ल्पमेनदी के ठस पार 
दिखायो पड! दैवयोन च तर्टनित धवासा पे जनया में विसे के पुवं 


` ही दरे किना के ए पर्यरसे अटक गयाथा। वह वच ग्यारह? 
बह के निए यह इ तरह दो पहतौ घटना है ! 
अव्र उसके कारम एक उनस्यादैदादहो गयो है 1 च्चेदतपारसाने 
काकौटउगयनदींहै। च्छपार मो स्तनिक निर्‌ अधिक रिनोंत्तक 
जवि र्ना संभव नदीं है । पहाड़ ठे लुडृक्ते हए निरे के सनस 
उसका एक पैर नाहर हो म्बा या । बह लेगहाक्र चता है । उत्ते 
पास कोई हयिवार नहीं है। उम पार के पाहो पर यदि सिद्लरङे 
योग्म कोट पनु होमा तो भी उत्तकी शातेर्कत त्थिति एतौ नतँहैमि 
वह शिकार कर्‌ सके 1 श्रद्े वड़ो वातत हैलिव्ट संमेहीन पिरीन है। उन 
दिनों पयव फै करितो एकाकी मनूप्य के लिए खौवित रहना करटिनः पः # 
उप पार का वट्‌ तस्म इत्त पार के इस गौरयं पुस्प भय दलप 
पत्र द्ै। प्रत्येक दिन स्वरे नीद सैजगतेही वह देखने ददः रषि 
उसका लड़का! उम दिन भी जोविव है यानीं 
उसके भनवरत चीत्कवारस नी उद षार प्राया इस र 
रिवायो पटृत्ता । हो सकता दै वह्‌ मव भी शूव-न्पास से स्याशूदे ट 
कदं सोया हमा हो । यां फिर हिंसक जन्तु के आक्मरसे ददरः मखु 
के मुख मे समा गयादहै। तव हां, साधारपतः उरेषार देशय 
दिषायौ नदीं पड़ता है । 
विशालकाय पुस्प के चीत्कार से यहां बहतो भः सोर र्ट भयो है। 
पठाढ्‌ के वीचोवोच थोड़ी-सी मतल भूमि है अरौ स्मर फो सनष 
का प्रकोष्ठ ईसा एक स्यान है 1 उत्ते वाटर खरो स्येयोभे थागत 
र्दी है 1 मन्दर स्ती, पुरुष भौर वच्चे ह । 
उस विशाल प्रकोष्ठ कै चारों ओर रोपणं उपद्मण भे श्वी 
सेक्दीकेकवने गृहहै। लगभगदोसौ व्यक्तियों की पन भती । ५१ 
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साफ-रधरे रे सेमितिं उयपे उपकरणों फा साहुत्य से टै । पसे भूर 
से लमा टया एक सेवा दुका स्वाम्‌ टै जसं परस्विर के पशु स्रत 

सफ नासै सीर पुरुष सीद रोक्षिल जख पोपप सी के 
पिनारे पर्स जाति र ससोफेशयेरफारएण सेक्षादीषह) सासे 
भौर पुरषो फा पररपा भौ एक सेसा दभर फे सभर से सरके 
भस-पास फा पिस्ता स्फटुयार्‌ ) पीरुकेख्खर भो सम्डेकराणएक 
दुका येषा ह । परू फी सस्त चास्थि का घौ समेस्पसे सुला है) 
सासो दप फे ससुपेते फे राद उन्दे प्यासलारै निः छाती फीपे 
पीठ भे अधिक एष्ट सयौ ह खर्‌ तसे भे शीतलता फा अनुभ दते 
से सरीर द्वंलदसे जाता 

षत सोभो फा सरीर दलं प्रस्तर सूत फो सर्र ससल ६ \ र्ता 
ह साध सतूल सषौप्से मिमित र) पिसोकेभो शसेरमे तसीः फी सकषि- 
पता ससे र्‌ । भ ससी, युसिष्ठ ओर्‌ भर्ने संरी 1 भस्त 
प्र पत्थर सौर समरसे के ससे रमे फी केशसधि, आसे फी पू्तसी 
सीसय्णं पमे} सिमो प्री ससत से पुरषो फा स्फस भाग परस्व है, उघौ 
परफार्‌ पुरुषे फो सपा [समो का निसेमदेख पशस्स दै । परूपे का 
सेस्थस षर्‌ सोमश र 1 स्मियो फो सनो अलयत्स भभुभ सौर पौतो- 
सत स्तत सषेय । सेति सासे मौर पुरूष सोप सौ सास भै सिपता 
शर सस, ९१ 

ये सोय समे सपीफ़े किनारे जाफस्जभासे गयेपतेपद्ला पलापि 

सेला पुरषे सनतः सेय सदसे सिप स्तथासौ ट मर उसेः 
भेरेपर ओय सते सगतारै तिप किसके सदिशफो पास 
तटी करतो सहित स्वये सदेश देता रै । निरप्प्ट् पले फषीसे फ सर 
पोर्ट) 

पे रपति पात जे उस पुरूष फे स्परसे स्वर भिसाफर्‌ सिस्ता 
सम । पुर सीर नास्मि फे मभस सौर तौ स्वरम यौर्भी सोप 
सं गभी) 


्मैषहीदट १५ 


इस तरह का क्रम कुष्ठ देर तक चलते रहने के याद नदीकेड 
परर, वासी भच्छी दरौ पर कोई वस्तु हिवती-इलती हुई दिदायी पटू । 
जव वहं भौर निकट आ यया तो सदने युवक को पहचान लिया । वे 
शौग एक साय भानन्द से विल्लाने सगे । 

गुव इन क दिनों के वीच दर्दंल हो गया है, यपि खडी नाक 
भौर चमकती ख के चलते उसके मुखमण्डल पर भव भी सौदमं खेल 
श्यै 

चेह अत्यन्त रूपवान है । लंगड़ते हए धीरे-योरे चलकर वह नदी 
कै बिलकुल किनरि आकर वडा हो गया । पता चल जाता है कि उम- 
वेस ञौर भते प्रकोप से वह धीरे-धीरे मृत्यु कीभौर ग्र्तरदो 
श्हाहै। उसे सहायता कौ जये, इसका कोई उपाय नहीं है । नदीके 
एक भोर जल.प्पात है-दूसर ओर उसका उद्गम-स्यान कितनी दर 
दै, इसकी जानकारी किसी को भी नही है । उदुयम-स्यान कौ खोनर्मे 
जानै काप्रषन ही नहीं उठता क्योकि इस पवेत के दूसरे छोर पर किरात 
शरेणी के मानवो का एक दले रहता ईै-भौर वे लोग दुर्दान्त हिक 
योद्धा 

नदी फे इस पार मौर उत पार से चवाल-जवाच गुरू हभ । नादयां 
व्यान स्वर मँ चिल्लाकर बहुत-दुछ जानना चाहती हँ । उस पार का 
युवक रुक-रक कर टूट स्वर मे उत्तर दत्ता है । बाग मौर द्ररर्ता ज~ 
प्रपात कै कार्ण चहूतत कुछ समक्च मे नदीं माया 1 

कवीसे का सरदार अव्र गंभीर भीरं चुपचाप षदा है । उसके ललाट 
प्रबल पड गवेरह। उप्त हायते इशारा फर एक युक को भके 
पास बुलाया । । 

इस युवक का भी व्यक्तिवय दशनीय है ? उल्क शरीर यदपि अयतत 
्रक्तिशाली नदीं है लेकिन वह ओर-मौर लोरयो से क्वा है। उश्रकी 
मंप मं सकंदा चंचत्तता मैरती रहती है ओौर उसकी गरदन दा ५ 
योर शुको रहती ह । पिस समय उसको यरदन मे चोट सरग 


१६ मवी 


यह्‌ युवक कवीले के सरदार का सवसे वड़ा पुत्र है । पत्थर का नूकीला 
तीर छोडने ओौर वर्छ चलाने मेँ अव्यन्त निपुण है । वहत दर से वर्छा 
फककर भेदिएु के अण्ड पर आक्रमण कर सकता ह । 

कवीले के सरदार की पुकार पर वह निकट आया मौर अपना एक 
घुटना मोड़कर सिर च्ुकाये वैठ गया ! कवीले के सरदार ने उसके क्थे 
पर हाथ रखकर शान्ति के साथ कू कहा । उसने सिर हिलाकर हामी 
मरी । उसके वाद वहु उल्कर खड़ा हो यया ओरतीरके वेग से पहाड़ 
के ऊपर अपने धर की ओर दौड पडा! शीघ्री वह एकषछोटेसे पशु 
को गोद में लिए वर्हा लौट आया । 

वह पशु आडइवेक्स श्रेणी का घुमावदार सीगवाला रोयेदार बकरी 
काषछटौनाथा । युवकजैसेही उसे लेकर पुना सभी कौतूहल व 
उसके चारों ओर आकर खडे हो गये । कचीले के सरदार ने तत्कालः 
सवको अलग हटकर खड़े होने का आदेश दिया । लंवा युवक उस 
„ किनारे कौ ओर आंख टिकाये जाइवेक्स की ठगो को हिलाने लगा ! 
. अव उक्तके उदेश्य का पता चला । उस पार के युवक के भोजन की 

व्यवस्था के लिए ाद्वेक्स के ने को उस पार भेजने कीचेष्टाकी 

जायेगी । उपस पार का युवक यदि आगन जला सङ तो कन्वामांसदही 
खा सकता है व्योकि यहं प्रथा यव भी कमोवेश चालू दै | 

लवा युवक वहुत देर तक आइवेक्स को हिलाते-डुलाते रहा । उसकी 
जिं चमक रही है, गरदन जौर अधिक दाहिनी गोर कं गयी है । 
वह॒ मन को एकाग्र कर स्नायुं को इस काथं के लिए प्रस्तुत्त कर रहा 
दै। सभी मौनहो जति । इतनी द्ुरसेपशणु कोडउस पार भेजना 
यद्यपि असंभव प्रतोत होता दै पर युवक मे असीम निपुणत्ता है । ओौर- 
मौर लोग उस पर्‌ भरोप्ा रख सकते ह । उस पार का युवक नदी के 
पानी मेँ एक पैर रख ओर हाथ फैलाये भिखमंगे जैसा खड़ा है। लवा 
युवक कूेक डम दीड़ता हा गया भौर आडइवेक्स के छौने को फक | 
दिया } व्ह तीव्र वेग से गून्य कौ मोर चला गया गौर मृत्यु के भय से 


भषहीहं १५ 
पावो कौ नचनि लगा । दौडफे वेके कारण संया युवः की कमी परं 
न भिर पड, इसलिए कवते के सरदारने अदो पे धकर उग्र भर 
को 4 पकड़ तिया । दोनो व्यप्रता फे राय एन्य ए़ी भौर नार 
ष्टे! 

फ़यने फ गति को देखकर लया था, छीना ववर्य ही पुन भामिमा। 
लेति वायु की गति मनुकूव नही थी ? उद पारे चरिफाय 4 य 
पर छौना पाम मे निर पड़ा । सवके मुंह पे निराणा फो एयः मायाम 
निकल पह } परस्पर मिली लवी सतिंको तरह वद धावाय शुना 
पदी-हा...1 

साष्यक्छ नदौ भिनारेके निकट से वहन्दाद, सद युयक विमा 
श्िनारे उत्करे साय दौडने नमा--यदि कटी किमी पत्थर री अटफा भि। 
इस किनारेकेभीमव्रसोगे दाद्िग्टे ट। नेकिनि कृष्टो कै वादु 
छीन गृहुरे पानी कौ यर जाकर वन्द्‌ ममागया) धाद्येवमण 4 
सुस्वादु प्राणौ के नष्ट हौ जाने म नवका उपाह वृ गया। 

एक मात्रे कवते कै सरदार मे फोट परिवर्तन नदरी श्राया 1 
पनी संताने कंप्रा्ो कीरल्नाके ति दृ्त्रिमि ४1 पग प्रमन्न 
ललाट पर. चिन्ता कौ रेवा उमर धाती । वट शयनी मक्तिकशागणा 
दीनी, वन्ति मैक्ट षेद मं ठवितर तिय शी माप्य तपत 
कारम भी क्यीलेका सदार्द! त्रद्धिनिव्न व्रहारक्या वना व्यद 
पहने कमी नटी घटो, च्छो स्वाण्ड सन्ताना शोत मृयू 
गवयो के वक्रमययादुषटनाद्यारः द्धो चुरा 1 एमा मद 
तियो न्त दुसरे कवीन क जीन उदग्य छनन चद रनम 
क्के न् वरदाय वायतः थ्वच्य व्रयो द्ग वव्ठर 
बानीद। ददित इन व्द्द चो, जीर्यवा द यमद ण 
वौवि रवनेष्याच्ययोतरिकिन्ी विदिन्द्॥, । , 

कदन क नन्दयन व्कपान कपवयद थ 
न 111 
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रहा है । कई दिनों से सूर्यं भली-भांति नहीं उगा था । सूर्यदेव अप्रसन्न 
& दमीलिए यह बुरा समय आगरा है! इस पहाड़ के उस पार सूर्योदय 
कादेणए है । कवी कासरदार उसगोरकभी नहीं गया है । मौर जाना 
भी संभव नहीं है । उसकी माकी नानी सभी तक जीवित दहै जो सर 
दियो के एक सौ वपं व्यतीत कर चुकी है । वहु कहती है, सूर्योदय के 
उस देश मे एक प्रकार के मनुष्य वास करते दै, जिनके वाल अत्यन्त 
कलि भीर आकार की दृष्टिसेवे वहत नटे हँ । वे लोग अत्यन्त ही 
उदर परायण ह ओर स्तयो से अत्यधिक परिश्रम करति} इसके. 
धत्तिरिक्त वे वहूत दी करूर ह ओौर वर्धरो कौ तरह एक साथ चिल्लाकर 
गीत गाते ६। 

कवीले के सरदार नै अपने पुत्र को खाद्य के संधान मे पाड पार- 
कर सूर्योदयके देश में जाने से मना किया है । अनजान जगह कोई 
कभी अकेला नहीं जाता । विना लड़ाई लड नितान्त पशु की तरह दूसरे 
५. कवीले का शिकार बनने की अपेक्षा विना खये मृल्युका वरण करना 
कहीं अधिक सम्मानजनकः ह । 

इस पहाड़ की चोरी पर वृक्षों के मूल में वाज भीर चीलो के घोंसले 
दै । घायल युवकः अन्ततः अनाहार के चलते यदिमर जातादहैतोवे 
सव पक्षी उसकी देह नोच-नोचकर खायेगे । पक्षौ यदि किसी मनुष्य का 
शरीर खा उलि तो उस मनुष्य का वंश नष्ट हो जात्ता है । प्रमातामही 
का कहना है कि अपने यौवन-काल मे उसने अपनी अखं से देवा ई, 
अरण्यवासी एक उपजाति मृतकों को जमीन में गाडने के वजाय फक 
देते थे ।! फल यह हुभा फि शीघ्र ही अमंगल आत्मा के क्रोध के कारण 
वे परी तरट्‌ विलुप्त हौ गये । इससे तो अच्छा यही था कि वह्‌ युवकः 
पानी मेही वह गया होता । 

कीले के सरदार ने लवे युवक को बुलाकर पूनः कुछ अदेश दिया । 
युवक दौडता हु अपने घर गया भौर भैड के एक वच्चे को ले आया । 
भेर की देह पर सफ़ंद रंग के ऊन है, मुँह प्यारा-प्यारा जैसा लगता है। 


्भेवहीहं पद 


दषते ही सहलाने फौ इच्छा होती है । इस भेडे को नष्ट कर दिया 
जायेगा, यह देखकर कुछ लोगों के चेरे पर अशान्ति की रेखा उभर 
भयौ । मगर कबीले के सरदार की वात पर कभी कोई भरा आपत्ति 
नहौ करता । 

अवकी लंवा युवक लता की करई डोरियां भोले आया है। लता 
बहत हौ मज्रूत हँ । उनमें गाठ लगाकर एक वहुत बड़ी रस्सी तंयार 
की गयी । उसके वाद उस रस्सीसेभेडेकेष्छौनेके दोपविवांधव्ि 
गये । छौने ने कोई आपत्ति नहीं की । वह मपनी गहरी खों सै यह 
वेन देवता रहा । एक बार लाड से कवीले के सरदार की देह चाटने 
लगा । 

कबोले का सरदार रस्सी का एक छोर मपने हाय मे थामे रहा । 
संवा युवक छठीने को अपने हाय मे लेकर हिलाने-डुलाने लगा । छटौनां 
भयं मौर यणा से भे-भे चिल्लाने लगा । लवे युवक ने अबकी पहले 
की अपेक्षा बधिक जोर छे उसे शन्य मेँ फक दिया । तेकिन वह पहले 
की गधक्षाकमही दूरी पर पानी मे जाकर गिर पड़ा। क्योकि रस्सी 
के पिष्ठे हिस्से के कारण गति मे थोड़ी बाधा पहुंच चुकी थो । 

भेडाजैसेही पानी म गिरा, कवीले का सरदार उसे खीचने लगा । 
मजदरूत वंधन रहने पर भी वह आसानी से विच नहीं रहा था । धारा 
वहत ही तीव्र थी । अन्ततः जव भेडे को किनारे से बाहर लाया गया 
तो उसकी आवें उलट चुकी थी, पिले दोनों वैर वलात्‌ दिल-इुल रहे 
ये । उसकी मृत्यु मे कू हौ क्षण बाक्ती रह गये थे। 

तत्ण दौ स्त्रियां घुटनो के बल मही पर वैठ गयौ भौरमभडेको 
चित सुला दिया 1 एकस्ती ने पत्यर की छुरी से उसका पेट फाड़ द्विया । 
पित्त को ध॑लौ निकालकर पानी में फेक दिया । उसके वाद वै दोनो उसे 
लेकर उपर कौ ओर दौड़ती हई चलौ गयौ । उसे अभी तुरन्त भागमें 
शूलसाना खषूरी है । मृत पशु का मांस खाने मे उन्हे धृणा का अनुभव 


होत्ता है1 


२० ` ्भैव्हीहं 


समय : सादे तीन हजार वर्प से कू अधिक । स्थानः निकटवर्ती 
प्राच्य परवत प्रदेश । हमे इन लोगों का नाम मालूम नहीं, हम इनकी 
शापा नहीं जानते । हम इनके मूख में भापा देगे । 

सादइवेरिया के निम्न प्रान्तर की तृणभूमि में जो घुमक्कड्‌ मानव- 
गोष्ठी वाप्चकरती थी, वे लोग गरमी ओर खाद्य पदार्यकौ खोजमें 
एक दिन विभिन्न स्थानों मे विखर गये थै । उसके वाद वहत दिनों के 
वाद कोकेणस पहाड़ के आश्रयस्यल को स्यागकर उनका एक कीला 
कास्पियन प्रान्त से होता हृभा दक्षिण-पूवं की गोर वट्‌ गया था । क्रमशः 
उनका दल वट गया । उपत्यकावासी इस्नी प्रकार के एक कवीले के बारे 
मे यह्‌ कहानी है । 

कवीले कै सरदार का नाम भल्ल ह । वह्‌ इस कुरु गोष्टी का नेता 
है । उसे अकेले भी देखकर दरूसरे-दूसरे कवीले के लोग भयभीत हौ उस्ते 
ह । वह साहसी है मगर निष्टुर नहीं! उसके न्याय की ख्याति फैली 

हई दै । वह धीर ओर गंभीर ह लेकिन क्रोध यने परस्द्रकेजैसा 
1८ लगता है । 

अभी वह्‌ क्रोध में है । जहाँ महूत भेडेके छौने का रक्त गिराथा, 
वहां जाकर अपने हाथ धिसने लगा । उसके वाद रक्त से लथपथ हाथों 
को नदी के पानी में इवोकर उसने वजर गंभीर स्वर मे कहा, “म प्रतिन्ञा 
करता ह कि दस नदीकौ हत्या करूंगा । है सूयं, हे आकण के अधिपति, 
आप मेरे प्रति सदय होवें । मेरी शपथ यदि असत्यहो जयेत्तोमेरा 
मस्तक चरचर हौ जाये । आगामी शीतछपु के पहले ही मेरे कवीले के 
लोग इस नदी को प्रतिहत कर उस पार के तृणवन मेँ पशु चराने जाये । 
व तुम मेरी एप सुन लो । तुममें गौर मृक्षमे मृत्यु की प्रतियोगिता 
चल 1" 


वर्या वहत पहले ही मारंभ हो चुकी है 1 चात योर एकर्छ वस्त्र 
री आवाज सनाय पड रदौ ह । मभ कोड वाहर नहं है, उपत्ा के 
पपी बधिवासी मपने-अयने धरी मे हक तेय हा है मौर कौर 
वै हुमा । वन्ये उछल-कूद रहे ह । कुछ लोग स्स के काम मं तथे दै। 
भत्व का वडा लडका पत्यर को विस-धिसकर वरा वना रहा है 1 नत्त 
अपने धर कै लकड़ी के पल्लो को चमडे गौर लता से वाध रहा दै! 

मनुप्य का जाना-पट्चाना विष्व भी वहू छोटा हो गया है। लग 
रहा है, समूची धरती पर यह वरपात इतति शे रही है कि मनुष्य को 
५ वनाकर रख दे । प्रकृति पग-पग प्रर मनुप्य को असहाय चा 

। 

यहां का मौसम चरम सीमा मेँ रहता है । सरदियो के पारं मं 
अह चुमन भरी हवा चलतो है। उस हवा से शरोर का नेमा फट 
(५ करने लगता है । वेड-पौधे शीघ्र हौ पतरहीन हो जाति है । सर 
कपर से किसौ-किसो वपं पशुं मे महामारी कफेन जाती है1 
परियो क योते के बाद जव काम करने का समम हेता टै, गोरो से 
वरात शुर हौ जाती है ! इस वरात मँ बिसी तरह का सौय नही 
शटेता । उसके वाद केक पखवारे वीतने पर आश्र पत हौ जाता 
है मौर तीखी धूप पड्ने लगती दै 1 

ल्त की मः की वय्‌ यद्यपि एवः सौ वपं से अधिक लेकिन सव 
भी वह्‌ चत-फिर चेती दै । फेवल भौव से टी ट कम दिवामी पडता 
ह। उसने दस्र बरसात मे भी वाहर जनि फी इच्छा प्रकट क्ते भल्न 
गे उसे पुथ, श्रवणा, इस आधी-पानौ म चाहर जाकर क्या 
करेगी २" । 
अ्रमोणा वोत, "तुङच किसी तर्ह वौ गध महव नीं हो रही है?" 
भरल्यनेजो भर्‌ साच लो सौरपरीक्ला कौ । उसकं बाद बोना, "क्लः 
किन्त चीकी गंय दै?" त 

प्रवीणा वो्री, “वाहर का, तमी पतता च्लगा 1 


त वही ह 


भल्ल चटी का हाथ थामे बाहर आ खड़ा हुआ । बृढ के माथे प्रर 
न जैसे बालो की जटाहै, शरीर का रंग पुराने हाथी के दति को तरह 


प्रवीणा बोली, “वरसात के समय किसी-किसी दिन मिदर से अचा- 
क धुर्जँ निकलने लगता है । उसी धुरं की गंघ महसूस कर रही हुं । 
तनन महसूस नर्ही हो रही दै ?"" । 
प्रल्ल ने फिर लंवी-लंवी ससि सी मौर कहा, “तहं 1" 
प्रवीणा बोली, “तुम लोग घर के भीतर रहते हो इसलिए तुम लोगों 
की ध्राणशक्ति नष्ट हो गयी है। धीरे-धीरे तुम लोगो कौ अविं भी नष्ट 
हो जायेगी । तुम लोग पशु हौ जायोगे 1" 
यह सुनकर भत्ल मुसकरा दिया । ब्रूटी एक वार बोलना शुरू करती 
हतो सरलतासे सकने का नाम दी नहीं लेती । गृहस्थी वस्राने के नाम 
~पर वदी वहुत्र चिदृती है । वृद के यौवन-काल में उन लोगो का कवीला 
: ` क्ड़था। वे लोग एक स्थान मे मधिक दिनों तक नहीं सुकते ये । 
० फाञव भी वैसा ही जीवन पस्नन्दहै। उग्नहो जने के कारण 
घटी को अव अधिकांश समय घर के भीतर ही रहना पडता है । मक्खी 
ओर डसि उस पर वहुत्त अत्याचार करते हैँ । मविखयों को भगाते-मगाति 
` वहु परेशान हौ उठती ह । बूढी कहती है, “जन्तु गौर जानवरों केही 
` शरीर पर कीडे-मकोड होते ह, मकिघर्या वैस्ती ह, क्योकि वे निररचित 
. स्थान पर्‌ पड़ रहते हँ । पहले मनूष्य एक ही स्थान पर अधिक दिनों 
तक नहीं टिकते थे, एक ही स्थान में अधिक दिनों तक मलमूत्र त्याग 
कर उसे गन्दा नहीं नाते थे ।! फलस्वरूप कीड-मकोड उनके पास नहीं 
फटकते थे । अव समयं कैसा आं गया ?" 
बूढी के वुडबुडाने का क्रम चलता ही रहा । भल्ल ते कौतूहलवष 
उस्रकी ठोडी हिला दी भीर्‌ कहा, “चलो प्रवीणा, हम-तुम निकल पड़ 
हम पुनः पृथ्वी की सुस्निग्ध कुमारी भूमि कौ खोज पड़ताल करगे 1" 
प्रचीणा हसने लगी ओर बोली, "तू क्या यही सोचताहैकिमेः 
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सासे शक्ति समाप्ठहौ मयो? इतना जवश्यहै करि मेरे आिगनमें 
अव उत्ताप नही रहा, मगर मेरी बुदि ठीक ही है!" 

भल्ल नै दढ के यानो को चूमकर कटा, “कौन कहता है मिः उत्तापर 
महीं है) जिम तरह तुपारमंडितं पर्वत भौ यचानके जगनि उगतकर्‌ 
जता देता मि उसमें कितना उक्ताप है, उसी तरह मुञ्च सुम्दारी देह 
कै उत्ताप कौ जानकारी है! मेरी दृष्टि मेँ अव भी तुम अच्यन्त युन्दरी 
हो । भाज म॑ तुम्हारे पास लें ?" 

प्रवीणा बोली, “सा होने पर द्राघमा ईषया से जलनै लगेमी ।" 

भत्लने पौठेकी मोर भट अपनी सताने कौ जननी द्रा्माकी 
ओर एक वार तका । द्राद्मा शमि पर वैर फैनाये वैठो थौ मौर अपनी 
गौद को सन्तान को स्तन्यपानं करा रही थौ ! भत्व से भिं मिलते ही 
उसकी भौही पर वल पड़ गये । 

भत्ल ने मरदन धूमाकर कठा, द्रावमा में दरप्या नाम माकीभी 
नहीं है मौर वहं वहत हौ सेवा-परायणा नारीह) मकहुगातो वहं 
तुम्हार पैर दवा देगी 1” 

प्रवीणा बोली, “भुन्ञे यह सव ज्यादतौ पसन्द नहीं है 1 

उ्षकै बाद बह उत्तेनना भरे स्वरमें बोली, "नने फिर वही गंध 
महूत हो री है-भि्ट से धमां निकलने कौ गंय । जानता है, इसका 
अर्थे क्याहै ? अव वर्षा क्क जायेगी 1" 

भत्त बोला, “अवे वर्प नहीं स्केभी तौ स्के को जीवितं रषना 
कहिन हो जायेगा । परता नहीं, मभी चह क्या कर रहा है 1“ 

श्तेरे पित कै युग मे परल्येक दिन प्रमातकाल मेयं कौ पनाक 
जातती थो 1 नुम लोग इसे प्रर तरह भुला वैठे ? प्रत्यक दिन उपाप्नना 
न करने से देवता कौ प्रसत्र होते है `” ध 

ण, यह सच है कि कर दिनो स सूर्यं कर पूजा नहीं को गयौ है 1" 

“साजकत के नद्केदेसेहो ग्वेद विः किसौ वातपर कान हा नहा ८ 
देते \ तुम लोगों मे बुद्धि नही है! हम सोगो को वातत नं मानेगि तो विन्त 


२४  " पै वही 


दिन परे वेश का संहार हो जायेगा ।'' 

"प्रवीणा, अभिशाप नहीं दो 1" 

“भूख, तृञ्े दस वात का भी पता नहीं करि माताओं का अभिशाप 
कभी वाल-वच्चों पर फलता-फूलता नहीं ? एेसा नहीं होता तो इतने दिनों 
मे पूरुष निर्वेश हो गये होते 1" 

घुरी न केवल दस युग की कटु आलोचना करती है बल्कि वहु नारी 
स्वतन्तता की प्रवल पक्षधर भी है ! उसके मतानुसार पुरुषगमण नितान्त 
अबोध रँ । नारियों के लिए पुरुष भोग की सामग्री के अतिरिक्त कुभी 
नहीं । उन्हे आदेश देकर काम कराना पड़ता है । । 

तभी वक्‌ दो युवकों को अपने साथ लिए बाहर निकल आया । 
युवकों का नाम है गमं ओौर इन्दर । उन लोगो के हाय मे कसिका कुठार 
ओर हही का ष्ठुरा दै । 

~+ प्रवीणा ने पृछा, "ठे कस्चो, कहां जा रहे हौ ?" 
“; वृक्‌ बोला, "म वृक्ष काटने जा रहै है । बु्हं पित्ताजी की शपथ 
कौ वात मालुम नहीं है?" 

भल्ल ने नदी को वघ करने की योजना का प्रारंभ उसी दिन से कर 
दिया धा! इपलिए उसे अपनी बुद्धि से नित्य नयी-नयी खोज करनी 
पडती है 1 पहले उसने सोचा धा, अरण्य से वृक्ष काट-काटकर पानी मे. 
उलिगा जर नदी को पाट देगा) लेकिन धारा के वेग में बड़े-बड़े वृक्ष 
"भी चह जाते ह । इसलिए वृक्ष काटने की योजना छोड देनी पड़ । 
उराके बाद तय किया, पत्थर डालेगा । मनूष्य या पशु इतना वड़ा पत्यर 
डो नहीं सकता 1 ओर पत्थर के टुकडों से काम चल नहीं सकता + 
जिते बडे प्रस्तरखंड से आघात्त किया जायेगा नदी उत्तनी ही आहत 
होगी । पत्थर गिरते के चाद पानी जव उछल पडता है, भल्ल को असीम 
प्रसन्नता होती है! एक-एक विशाल प्रस्तरखंड को गिरने मे सारा 
दिन बीत्त जाता है । उप्त समयं मल्ल नया आदे देता है । उसने पुनः 
वृक्ष काटने का आदेश दिया । खाली हाथ से पत्थर ठेलने के यदे, वडे 
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वदै व्रभोकेतनेकोटेकनेके खूप में उपयोग मं लाकर पत्थर हटाने से 
सानी होती है! साथी सायकम लोकवल की भौ आवश्यकता 
पती है । भल्ल ने तय दिया है, चाहे जितना भो दिन क्यो न समे, 
पत्थर डल-डाल कर वट नदी को पटकर ही छोडमा । 

प्रवीणा ने वृच्‌ भे कहा, “वाद में वृक्ष काटने जाना । पृहे मूर्यं की 
पूजा करता जा । वर्पा नही सकेगी तो किसी दिन भोजन कै मभाव 
मरं जाना पड्गा 1" 

वृक के पान्न इन्दर खदा था । वह वय की दृष्टि से ममी निहायत 
तरुण है । अभी-भमी उसके मूख-मण्डल पर नवीन तृणराश्रि की तरह 
दादी-मृ्टे उगे है । उसने कहा, “आकाश मे मूर्यं दिवायी नहँ पञमे तो 
उनकी पूजा कैसे होगी ?" 

वृक्‌ योला, “आं लो ते विना दशंन कयि हमने वया किसी दिनि 
उनकी पूजा को है ? पूयं देव तो पहाड़ के उस पारकेदेशसे इस गोर 
भाही नही रहे ह 1" 

प्रनीणा थोली, “रुम लोग यद्यपि उन्हँ देख नही पा रहे हो लेकिन 
वह सव कुष्ट देख रहे ह । वह तुम लोगों कौ पजा अपनो आंखो से 
भमवश्यही देख तेगे मौर प्रसन्न हो जायेंगे । म तुम लोगोको वता रही 
ह, आज की दोपहर वीतत्े न वीतत्ते पानी वरसना वन्द टौ जिगा ।'' 

वर्पाका वेग सचमूच ही कम होता जा रहाथा। वर्पाके कारण 
नदी की शक्तिम वृद्धिदे जाती है । इसका फन यही होगा कि भल्ल 
चाकाम वद जायेगा। 

भल्ल ने सभी को पुकार कर कहा, “नामो, नुम नोग सभी भूर्यंकी 
पूजा करने.जामो 1” 

धर से समौ चाहर निकल यये गौर धरती पर घुटने टेककर वैठ 
गये । वच्चे हो-हत्ना कर रहे ये, प्रवीणा ने उन्हे डाटा । 

गगरे कौ कमर हमेशा एक सिगा खोमा हुआ रना ट ! उसने सिगे 
भें फक लगायो । उस शव्द से दूसरेूसरे घर के लोग भी वर्पा की उपेक्षा 

य 
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कर वाहर निकल आति द । सगा की आवाज सुनते ही छाती व्रास्से 
कंपने लगती है \ किसी भी स्मय शतु के द्वारा आक्रमण क्ियाजा 
सकता है । अलग-अलग पर्वतो जीर उपत्यकाओं मे भिख्-सितन्त कवीले 
के लोग फैले हुए ह । मात्मरक्षा ओौर आत्मवृद्धि-इन दो कारण सेवे 
एक दूसरे की हिसा के लिए आतुर रहते है । अरण्य के उसपारजो 
सवसे निकट वास करने वाला कवीला है, वह मस्तु गोष्ठी है गौरवे 
लोग इन लोगों के जन्मगत शत्‌ ह । 
वाहर आने पर जव उन्हं पता चलत्ता है कि गगं की सिगा-ध्वनि 
शतरथो के अक्रमण का संकेत नहीं है त्तो वे निश्चिन्ता कौ ससिलेते 
है । उप्तके वाद कौतूहलवश भल्ल को घेर कर खड हो जाते है । 
दर्मा ने एक चित्रित मृत्तिका-पात्तमे सोमरस लाकर भल्ल के 
हाथ मे थमा दिया । भल्ल यजनीय देवता के निभित्त उस सोमपात्र को 
कुछ देर तकः ऊपर उठाये रहा ! उसका मूखमण्डल आकाश कौ ओर ह । 
वर्पाकी धारा उसे भिगो देती ह । 
प्रौढ भीर वृद्ध चिरं प्रचलित नियम के नुस्ार निदिष्ट देवता के 
नाम एलोक का उच्चारण करते है, लेकिन एक साथ नहीं । 
मेधस्‌ नामक एक प्राचीन पुरुष ने, जिसके नेत्रो कौ दृष्टिक्षीणहो 
गयी है, सर्वोच्च स्वर में कहा ; 
हिरण्यपाणि सविता कार्म 
रक्षा के निमित्त आह्वान करता हँ 
वही देव यजमान का प्राप्य पद 
वता देंगे 1'" 
किमी ने चिल्लाकर कहा, "अरे मेधा तिथि, तुम्दीं कटो ।" 
मेधस्‌ ने उच्चारण किया : 
जलशोपक सविता की रक्षा के निमित्त स्मुत्ति करो । 
हम उनके यज्ञ की कामना करते हैँ । 
निवासहेतुभूत, बहुविघ धन के विभक्त । 
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एवं मनुप्यगण के प्रराशकारौ सवित्ता फा 
हम याह्वाने करते है । 
है सखागण, चतुददिक उपवेशन करो 
सविता कौ हमे शश्र ही स्तुति करनी दै । 
सभी एवः साय चैठ गये । इन्दर वृक के पास टी वडा था। उमने 
फुसफुसाकर फटा, “आकाणं का देवता आंखों से दोख ही नही रहार, 
षी स्थिति भं यह वन्दना क्या उसके समीप पुव पायेगी ?" 
वृक बोला, '“उगे नही है इसीलिए इतनी देर तवा सर्वता कौ वन्दना 
की गयौ । मव वह भूयं हो जागे । वह सर्वेचश्रु है, छिपकर रहने पर 
भी देख सक्ते है 1” 
ओौर-भौर लोगों के वाद कवीले के सरदार दारा म्रोच्चारण करने 
की बात है । एक निपुण व्यक्ति ने भल्ल को इसी के लिए §शारा पिया। 
भल्ल उन लोगो के सामने खड़ा हो, दोनों हाथो को ऊपर फी ओर 
उठाये मंत्रोच्चारण कंरने लगा : 
है भूयं, है भादि, हे विवस्वान, तुम हमारी रक्षा करो! 
तुम इस शरुमि एवं अन्यान्य ममस्त भूमियो के प्रतिपालक हो, तुम हम 
आश्रयदो! 
तुम सर््ोत्तम भग्न हो, तुम्हारे कारण ही हम संजा प्राप्त हुदै, 
समस्त छायां तुम्हारी अनुगामिनी है तुम हमे भाश्रय दो । 
तुम्हारे कारण फूल छिनते ह घुम सोमलता का रस लाकर देते हो, 
समस्त वृक्ष तुम्हारे स्यशं से घन्य हेते ह, तुम हमे भश्वय दो ! 
हमारी देह कै प्राण तुम्ही ह, प्राणी के भोतर तुम्ही चेतना हो, 
चेतना के भीतर तुम्ही आनन्द हो, तुम हमें माधय दो । 
मंत्रपाठ के समय भल्ल का कण्ठ स्वर उदात्त मौर सुरौना हो खलता 
है । प्रत्येक वार वह कुठ न कुछ नये शब्दों को जोड देता है 1 उन शब्दों 
फो वह सोचकर नही कहता, अपने आप बाहर निकल मति ह । द्रसी 
ठे एवः प्रकार फ विस्मय से इस समय उसका एरीर सिहर रहा दै 1 


५. 


ए म वही हं 


मंत्रपाठ के पश्चात्‌ भल्ल धरती प्र लेटकर माथा टेककर प्रणाम 
करता है । ौर-गीर सोग उसका अनुसरण करते दँ । 

यातो मंतरपाठ के कारणया आकस्मिकं संयोग के कारण, पानी 
वरसना तत्क्षण सूक गया । 

भल्ल का हदय कृतननता से परिुणं हौ उठता है । प्रवीणा ताली 
वजाकर कहने लगी, "मैने कहा थान ! मने कहा थान 1" 

वृक्‌ अपने दल-बल के साथ वृक्ष काटने निकल जाना चाहता है । 
भल्ल उन लोगो को मना करता है । उसने आदेश्च दिया, “अभी पत्थर 
फंकना वन्द कर्‌ दौ 1 अभी पणुभों को चारागाह मे ले जाजो 1" 

वर्पा के कारण पिले दो दिनों से पशुओं को बाहर नहीं निकाला 
गया-है । ये सव पशु यदि लगातार भधिक समय तक भीतर वन्द रहते 
ह तो उनका मांस स्वादहीन हो जाता है। 

लगभग एक सौ गाय ओर सिन्च-भिन्न जाति के भेडों को बाहर 
निकाला गया । वीस-पच्चीस पुरुष उनके साथ चल दिये । सबके पास 
हथियार है । । 

थोड़ी ही दूरी पर नदी के पार पर्याप्त स्थान में घासवने फैला हुआ 
है । इसी घास्वन के कारण धुमक्कड़ मनुष्यों का यह कवीला स्थायी तौर 
पर वस गया है । शिकारी जीवन के बदले पशुपालन ही भव उनको 


जीविका हो गयी है । यहाँ की घास खाने से गां अधिक दुधारू होती 


हैँ भौर भेड़ो का शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है 1 साथ ही साथ इस घास्वन 
की समाप्ति कौ भी कोर संभावना नहीं है । प्रायः मनुष्य की छाती तक 
ऊंची इस धास में एक प्रकार के वीज पैदा होते है । वीज धरती परक्चर 
जते हँ गौर उनसे नयी घास जन्म लेती है । 

लेकिन इस घास में विपत्ति भी है । उसमें अनेकानेक विषधर सरी- 
सृप चपि रहते है । उन्हे खोज-खोजकर मारना पड़ता है । लवे सौं 
फोवेलोग लाटी से मारकर निकटदही नदी के पानी मे फक देते ह) 

जंगल से वहुधा हरिण जौर खरगोण छिपकर घासवन मे आति ह ! 
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मनुप्य के लिए दँ पकड्ना वहत ही कठिन कामं है । लेविन उनकी 
खोज मे भेडिए पहु जाते ह गौर वे हुत उपद्रव मचाते है । 

भेडिएु से भी वड़ा शत्रु जवेश्य हो मनूप्य है । दरस जंगल के उस पार 
की एक उपत्यका में मनुष्य का जो कचीला वास करता है, वै लोग वीच- 
मौच में इस भोर उधम मचाने आ जाते है । इन लोगों के पशु कौ 
चोरी करना ही उनका उदेष्य हा करता है ! स्या कौ पुष्टि से कम 
रहने पर भी वे लोग अचानकः आकर टूट पडते हँ । यही कारण है किः 
इन लोगों को सतकंता के साय पहरेदारी करनी पडती है 1 

यृक्‌ भपने दल-वल ओर पशुमो को लेकर धासवन के निकट भाकर्‌ 
खटा हुमा । यह जानने के लिए कि भेड़िया या तस्कर कह छिपा हमा 
है यानहं, वे लोग एक साथ भयंकर चीत्ार करने लगे । एक भो धात 
नहीं हित, मात्र एक भेडिए की उफ्‌-उप्‌ मावाज सूनायी पड़ी । इस पर 
वे निरिचिन्तता के साय भीतर चे गये । वपं के दमी मौसम मेँ घातके 
वीज धरती पर क्षर-करकर स्तूपाकार हो जाते हैँ । उन्दी वीजो को हदा 
कर्वे लोग देखने लगे किः सपि का सराव कठं है या नही । 

वृक ने अपनी वुद्धि से भेडियो को वश में करने का एक उपाय योज 
निकाला है । भेडि्यो के साय सड्ाद्‌ केरना दैनन्दिनि घटना था । जरा 
सी असावधान से कोई दल से अलगहौ गयाहैतो भेडियोकेधुण्डने 
उसेमारडालादहै। उननोगोनेभी कममरेदियोकी हत्यानहीकीदहै। 
प्रत्येक द्विन फौ यह लडाई एक उव्राऊ काम थी । इसके अलावा भद्धियौ 
का मांस सुपाद्च नष्टोने के कारण किमी भी काम में नही याता है। तमी 
एक दिन वृश्‌ ने एक उपाय खोज निकाला । 

एक दिन एक एकाकौ भडिए पर दृष्टि पडते ही सवने गोलाकार 
होकर उसे चेर लिया । उसको हत्या करने के वदे तीन-चार व्यक्ति 
नै लारी से उसके गले गौर देह को दवा दिया । मेदिषएकै युतेमृहमे 
पत्यर का एक टूकड़ा डाल दिया 1 उसके वाद वृक्‌ नै मजदरूत लता कौ 
डोरीसेमेषटिएकं गतेको वाव दिया। 
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एक दूसरी तरूणी बोली, “वह वह कन्द के अत्तिरिक्त 
को प्रवेश नहीं करने देती है । ४ 
तीसरी तरुणी वोली, “आज दिन-भर वह वापस नहीं ॐ . 
भल्ल सिरं श्ुकाये सोचने लगा । । 
एक तरुणी भल्ल के निकट आयी ओर उसका हाथ थ 
“आप मेरे कक्ष मे चलकर थोड़ी देर चिश्वाम करे । आपके सि. 
तरवूज रखे हुई ह 1" 
एक दुसरी तरुणी बोली, “भाप मेरे गृह में बहुत दिनों से 
है । मैने आपके लिए मधु इका करके रखा है ।" ४ 
भल्ल ने स्ेहपुणं दृष्टि से उन लोगो कौ ओर निहारा । ड; 
वोला, “आज नही, किसी दूसरे दिन आँगा । ग 
जो तरुणी भट्ल का हाथ थामे थी, उसने नहीं छोडा । उ, 
स्वर मे कहा, “करव आद्येगा वताइए । जिस रात सोमदेव हास 
---+उसी रात आङइएगा ?" 
` £ „3 भल्ल वोला, “नहीं । जव सुदिन आयेगा, उसी समय । . 
“प्रत्येक दिन तो सुदिन ही है 1" 
भल्ल ने सकर कहा, “अनि तुम लोगों कौ तरह प्रत्येक म 
मन विकारशून्य मौर पवित्र होता तो प्रत्येक दिन सुदिन ही 
लेकिन मून्ने चारों ओर शत्रु ही दिखायी पड़ते हैँ । प्रकृति % 
` आचरण करती है । इसीलिए मेरी आत्मा मेँ स्थिरता नहीं है ।' 
“सारे श्लु तो यापक अधीन हैँ 1“ 
“नहीं, वे माच सुयोग कौ प्रतीक्षा कर रहे है" 
भल्ल ने तरुणी से अपना हाथ षुंडा लिया । उसके वादं 
उसके गाल में उंगली गडा कर कहा, “इन्दर तुम लोगो को वहु 
करता है?" 
एक दूप्री युवती ने कहा, “वह वहुत ही दुष्ट प्रकृति का है 
हम उसे विना प्यार किये रह नहीं पाती हैँ 1" 
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मेषे प 
अन्ते कहा, शुट प्न के पुरर का ह नाया ठिक 
श 
प्यार प्रा देता दै 1 यद्‌ कोड नयो वनि नटं टं 
शेदित वह वीर दै त 
शमीति तो ख क्षमा करवा जता) चुम कन 
ीखतेक्षमाकरदैते | 
भवेह छर सात है 1 0 ि 
ए दूस युवती मे वभियोग के स्वर मक्दी, द । बट्‌ 
मपतीयता का भरी पामेन नदीं कर पात्रा दै। स्रीनच्विमी दिने 
विपत्ति का सामना करता दोगा ४ ॥ 
भतत पिचित उपमोयको दमी दमा उसके 





को उमने भप धीन गर निया है । तुम नोन दप 
एव भेदििकेयतेमे सस्ती वरि उ सकर धूमा चना 1" 
“वह एवः ब्रह वेद गध कौ पीठ पर्‌ बागेदरून कला 
"वह्‌ सोमर पान कर वंट-संट वक्ता दै (" 
भ्वहे दिन के प्रयम प्रमे भीकम मद्धि ततादर। 
“समने प्रवो दे वातो मे कडि दान दिये 
तरणियां इन्दर के वारं मए माय दून सारम 


ह सन्मे मे कनन मभवोग दै गौर्‌ क्तेन परनन, दरक मन्न 
भनी भाता । 





भन्त को पठ युवत्यो कौ गोर ट मो मौर व्मने चटनेनन्ये 
कटा, यं ब्डाकेपामजाव्छाटर 
निगु रे जने के परव मन्त अमे चर यया स पने 
वी ने निवा । चव्मन्न पलक एकवियातर नदा यचा ग्दमना- 
पतिक तिभ निमिन ब व भिवन मृदल दीन 
भाद) मत्वे द्म चटके करि मे यनव को मी गनद । द्मे 
चन ठनर वृद्धो मेजयप्रातस्यि 


ण 


> 
५ 
ट्र 
४ 


र । 


र 


६२ १.५ मे वही 


एक दूसरी तरुणी वोली, “वहाँ वह कन्द के अतिरिक्त विसी दूसरे 
को प्रवण नहीं करने देती ई 1“ 

तीसरी तरुणी चोली, “भाज दिन-भर चहु वापस नहीं जायेगी 1 

भत्ल सिर श्रुकाये सोचने लगा । 

एक तरुणी गल्ल क निकट आयी जीर उसका हाथ धामे योली 
“आप मेरे कक्ष मे चलकर थोड़ी दैर विश्राम करे । अपके चिएर्म एक 
तरवूज रचे हुई ह 1" 

एक दूसरी तरुणी वोली, “जाप मेरे गृह में वहत दिनो से नहीं थये. 
ह । ईनि आपके लिए मधु इकट्रा करके रखा है 1" 

भल्ल ने स्नेहपूणं दृष्टि से उन लोगो की भौर निहारा । उसके वाद 
बोलला, “आज नही, किसी द्रूस्रे दिन आगा 1" | 

जो तरुणी भत्ल का हाथ थामे थी, उसने नहीं छोड़ा । अनूनयपूणं 
स्वर में कहा, "तरव आद्रयेगा वताद्रए । जिस रात सोमदेव हास्य करेगे, 


. उसी रात आद्एगा ?” 


$ भल्त बोला, “नहीं । जव सुदिन अयेगा, उसी समय 1" 

“प्रत्येक दिन तो सुदिनं ही है 1" 

भत्ल ने हकर कहा, "अनि तुम लोगों की तरह प्रत्येक मनुष्य कौ 
मन विकारणरन्य भौर पवित्र होता तो पत्येक दिन सुदिन ही होता । 


` लेकिन मृक्षे चारों ओर णमु ही दिखायी पडते ह । प्रकृति भी विष्ट 


आचरण करती है । एसीलिए मेरी आत्मा में स्थिरता नहीं है 1" 

“सारे एतु तो यापके अधीन हं 1" 

""नहीं, वे मात्र सुयोग की प्रतीक्षा कर रहै हैँ 1 

भल्ल चै तरुणी से अपना हाथ घडा लिया । उरकरे वाद स्नेहसे 
उसके गाल में उंगली गडा कर कहा, “इन्दर तुम लोगों को वहृत पीडित 
करता ह? 

एक दूरी यवती ने कटा, "वह वहत ही दुष्ट प्रकृति का है । लेकिन 
हम उसे चिना प्यार किये रह नहीं पाती ह 1" 


हा 


~ ~ नस्ते -- = 3; --प्-~ 
भल मे कहा, "ष्ट प्रकृति क पुष्पो से हो नातस्त ऋ 


प्यार प्राप्त होता है । यद कोई नयो बात नही हैर 

श्लेविन वह्‌ वीरहै 1!" 1 

नदूनलिए तो उपे क्षमा कर दिया जाता है! तुमरलौगाकं 
भो चसेक्षमाकरदेवे र? 

भ्वृहू छिपकर आता है 1" 

एक दूसरी युती मे अभियोग के स्वरम षहा, "कमो-तम। च 
भषनीयतः का भौ पालन नदी कर पाता है किसी न कि दिम उदे 
विपत्ति का सामना करना होगा 1" 

मल्ल पचित उपेय फो हमी रदः \ उरक दाद वोन, “वहं 
विष्तियो मे ही फंसना थसन्द करता ६1 यै ष्या कर ? एकं भेष्वि तक 
को उसने सपने भधोन कर लिपाहै। तुम लो ने देखा हया कि ठहं 
एक मेषि के गले भे रस वांघ उते तेकर धूमता रहता है +" 

"वह्‌ एक बहुत बडे गधे की पीठ पर जारोहेण कला हि 1 

"वह्‌ सोमरस परान कर ट-सट वकता है 1” 

वहु दिन के प्रथम पहर मे भी काम मोदति हो जानाहि 

"उसमे प्रवणा कैः वाल ये कौडे शल वरि है 1" 

तरुणियां इन्दर फे वारे मे एक साय वहत सारी वते 
६1 उरे से कौन-सा अभियोग है घौर कौन प्रधना, ठीक 
मँ नदीं धाता । 

भ्न कौ पीठ युवतयो कौ योर मृड मयौ नौर उनने चने-चलते 
कहा, ^ द्डाकेपासना रहा" 

निभिगुहा भ जाने के पूवं भल्ल मपने घर्‌ गया जर्‌ 


घ ने तिया । उसका फलक एक विशस सारो मे सच्छा है। ज्वाना- 
भूषी पर्वत के लार से निमितं यह्‌ फलके जितना मृदढहच्चनः द तैष्य 
धार। भल्ल के दस यके के वरे मे शवुमो शतो नौ वनका ई । द्ये 
सपने ममक युद्धो मे जय प्राप्त किया है 1 क 





मे वहीं 


पहाड़ पर जहाँ-तहाँ कई कन्दराएं हँ । किसी युगमे,होसयतारहै, 
ग््दराएं हिसक जन्तुभं की मौँद हो, लेकिन अब जीव-जन्तु नहीं हैँ । 
वै अरण्यही में वास्त करते हैँ ओर कदापित्‌ ही बाहर निकलते ह । 
निशिगुहा सवसे उपर दै । वहाँ साधारणतया कोई नहीं जाता । 
के अतिरिक्तं वेह कन्दरा एक तरह से इडा के ही अधिकारमेंहै) 
गरी-कभी उस पर श्लोक सवार होती है तो वह वहां एक साथ दो-तीन 
नन्यतीत कर देती है। 
उपर आ, कन्दरा के भीत्तर प्रवेश करने के पूवं भल्ल ने एक बार 
गरों ओर आंख दौडायी । यहाँसे वहत दुर तक दीख पडता है। 
(पत्यका के नीचे घासवन मे पशुओं का बयुण्ड चर रहा है 1 हाथ मे अस्त्र , 
लए युवकः इधर-उधर खड़े हैँ । भल्ल की वायीं ओर विशालं अरण्य 
‡ । नदी यहां से ब्रहुत क्षीण जैसी दीखती है! फिर भी उसकी धाराकी 
तीत्रता समक्षमे आ जाती है। एक विशाल वृध बह करजारहाहै। 
नदी के किनारे वीस-पच्चीस युचक पत्थर फेकने के काममे लगे हैं 
भत्ल भी कुछ देर पहले वहीं था । वह श्रमदान कर्‌ आया है । 
नदी के दुसरे किनारे भल्ल को अपना निर्वासित पुत्र दिखायी नहीं 
पडा । आज सवेरे पुकारने पर भौ उस ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं जगी 
थी ! पता नहीं, शुर जीवित है या नहीं । उस पार के पर्वतोंकीओटमें 
कोई एक रहुस्यमय देश है । भल्ल को यह नदी पार करनी ही है 1 किसी 
न किसी दिन वह वहाँ जायेगा ही । यहाँ से दिखायी पड़ रहा है कि नदी 
के उस पार भी थोडी दूरी पर एक घासवन है। यहाँ की अपेक्षा वहां 
का घासतवन वड़ा है । नदौ पार करने से उस ओर भी पश्ुपालनके लिए 
पर्याप्त स्थान मिल जायेगा । 
गुहाद्रार पर आकर भल्ल ने पुकारा, "“इड़ा, इडा ?"" 
प्रारंभ मे कोटर प्रतिक्रिया नहीं जगी! भल्लने अधेरेमें आंक कर 
देखा । भीतर बहुत दर मशाल का प्रकाश दिखायी पड़ा । भल्ल ने पुनः 
जोर से पुकारा । 


मैवहीषह्ं श 

अचानक भीतर से तीव्र स्वर आया, “कौन दै ? यहां से दूरय. 
जाओ 1" ५ 

“इडा, ओँ उपत्यका का मधिपति भल्ल हुं ।” 

मशान का प्रकाश आगे वड आया ! एक प्रौढा नारी हाथ मे मशाल 
थामे है। उसकी केशराशि विखर कर मुखमप्डल पर फैल गथी दह । 
गांवों मे एक दीप्ति है । इष रमणी का नाम है इडा । 

इडा के मुखमण्डल के धीच नाक ही वसे भधिक आकरपित करती 
है। इतनी तीक्ष्णनाशा रमणी कदाचित्‌ ही दीख पड़ती है । उस्न हने 
क बावजूद उसके चमडे मे तनिक भी शैथिल्य नहौ आया है । उसके 
स्तन वहे-वड्े होने पर भी नुकीले है । उसके गले मे मीलमणि कौ एक 
माला है जो उसके सीदर्यमे चार-चांद लगा रही है । 

इन्र उपत्यका के जनपद मे इडः पूणं. अलग कोटि की ह । वचपन 
भेह उस पर देवता का अधिष्ठान होता है । जव्र-तव उसकी चेतना 
विलुप्त टो जाती है तो वह प्रलाप करने लगती है । कभी-कभी वह ठेसी- 
देपी वाते करती है भो देववाणी तुल्य होती ह । 

ड़ पूर्णतः स्वेच्छाचारिणी है 1 उसने गपने लिए किमी पुषूप-तंमी 
का निर्वाचन नही किया है। वह अपने कवीले से क्रिमी प्रकार के 
दायित्व से वधी नही है । वास्तव मे सव उससे थोड़ा बहुत भयभीत 
रहते है । 

डा मशाल कै प्रकाश मे भल्ल फे मुखडे को देखकर विचित्र प्रकार 
की हं्ी-हैष पड़ी गौर बोली, “गोह तुम हो ! कोई दूसरा व्यक्ति इस 
समय बाता तो मेँ उसके मुह मे निष्ठीवन डाल देती । आ, चलकर 
मेर कौत्ति देखो 1 

इडा भल्स का हाय धमे उत्ते खोचती हुई भीतर ले जायी । वहां 
कन्द नामक एव पुरुप एकः दूसरी मशाल यामे खड़ा है 1 कन्द पूर्णतया 
९ दै1 कु वपं पूवं बह एक अग्निकुण्ड मे गिर पड़ा था ओर उसको 
मिं चौपट हो गयौ यी 1 इसीलिए इडा ने सभवतः इसका निर्वाचन 


वहो ह 


> > गम कह सवंसाघधारणः को दिखाना नहीं चाहती । ` 
से कन्द के कंधे का स्पशं करके कहा, “सुभद्र कन्द, 
. «+ +न गय॑हो तो मशाल मृञ्चे दे दो ओर तनिक विश्राम करो 1" 
कन्द ने सम्मान पणं स्वर मेँ कहा, “नहीं भल्ल, मञ्चे थकावट नदीं 
जायी है! आपका मंगल हो 1" 
भल्ल ने पूनः जिन्नासा की, “कन्द, जव तुम्हारे हाथ में मशाल 
रहती है ओर जव नहीं रहती है--तो इन दो स्थितिर्यो में तुम्हें कोर 
पार्थक्यं दृष्टिगोचर होता है ?" 
“हां भल्ल, मून्ने उसी प्रकार के पाथंक्य का अनुभव होता है निस 
प्रकार के पाथंक्य का अनुभव मँ जपने शरीर में शीत्तकाल या ग्रीष्म- 
काल मे करता हूँ--अथवा मेरे सामने एक दुखी या एकं सुखी मनुष्य 
खडा होने से कि. 
“कन्द, अभी मै तुम्हे किस प्रकार का मनुष्य लग्‌ रहा ह १ 
“जाप दु्रिचन्ता ग्रस्त हैँ ।'' 
£ “तुमने ठीक कहा है 1” 

इडा ने विरक्ति भरे स्वर मे कहा, “अभी यह सव वात रहे । भल्ल, 
रामो दस ओर देखो 1“ 

इडा दीवार के पास मशाल लेकर खडी हो गयी । उस ओर देखने 
[र भल्ल के मुंह से एक प्रकार का विस्मयपुणं अस्फुट स्वर निकल पड़ा । 

कन्दरा की दीवार पर पेक्तिवद्ध रेखाचित्र हैँ । तीच व्यक्तिएक 
सह का शिकार कर रहै हैँ । एक-एक कर्‌ सात हिरन द्रत गत्ति से दौड 
लगाने कौ मुद्रा में हैँ । एक विचित्र मुखाङृति का पुरुष एक आद्वेक्स 
को शून्यमेथामे है। 

भल्ल ने कहा, “यह स्रव किसने वनाया है ? इडा, तुमने ?" 

इडा बोली, “सारे चित मने नहीं वनाये हैँ । दाहिनी ओर कै तीन 
चित्रो के अतिरिक्त शेप सभी पहलेसे ही यहां थे" कौन यहु इस 
अंधेरी कन्दरा में यह सव चना गया है ? इसके पूवं हमे यहाँ मनुष्य की 


विवह 2५ 


किस वस्ती का चिल्ल गहो मिला था। इस कुमारी भूमिरमे पपत 
हमौ बौमं का आगमन हुवा है 1” 
“फिर दम सवो का देवतार्यो के दारा निर्माण त्रिया गया द 1“ 
“दा तुम जव-तव देवता कौ चर्चा मत त्रिया कणे 1 मु्ैमय 
लगता है 1“ 
“महावीर भल्य को भी भव नगता है 2 
“देवतार्मो सरे विना मयमीत हए उपाय द्वी क्या दै? मैसवनेवृद्ध 
करौ को प्लुत ट, लेकिन देवतायों मे युद्ध नही क्रिवाजा सकता 
दूरकरसक्नाटरयावर्पाकरो रोक नक्ता? 
“भन्न देवता का भय नहीं नगता ता! वेमेरेमिवहै 1" 
“इत्रीतिएु हे दुमे भव गता है 1“ 
“जाननी ह, जौ सगौ लोग भवम चते ह । तिति भस्वकी 
कमी मयमीत नदीं देवा टै 1“ 
न्तु व्ये पता चला करि दव कन्ददयार्मये तव चित्र 1" 
मने एद दिनरनीदमे देखा क्रियाक्रागर से एक ज्योतिर्मय दृश्य 
वतरितहृएु ह। उनकी देका विदुतकी वन्ड है। उन्दनि मूत्त 
टटा, य्दा दनद जौ अत्मा कायं ट ख ममान द्न्यनाद। 
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वात करते-करते द्रडा की अघो मे जैसे अविश उतर आग्रा । चह 
लडखड़ाकर गिरने जा रहौ प्री ! भल्ल-ने उराकरा कधा पकड़कर कषा : 
शान्त हो । 

डाने गं खोल अभिभूत स्वर में कहा, “उसके वाद वह दिखायी 
नहीं पडे 1 मैने चित्लाकर कहा : आप लोगो का असमाप्त कायं क्या 
है ? वह बह है ? निमसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला । उसके वाद मैने 
बहुत खोज-प्डताल की । खोजते-खोजते एवः दिन इस कन्दरा में यहं 
सच दिखायी षडा 1" 
धरी चत्दराकी दीवासेंकोचित्रोसे भरदेतेके पीषेक्या 
उष्य हो सकता है?" 

“दस तरह का प्रए्न नहीं कये । मृ्ने अपने वचपनमें इम वातकी 
जानकारी नहीं थी कि मूसे चित्त वनने की एस प्रकार कौ क्षमता है । 
पटले पहल ने जो रेखा खीची तो लगा, यही शाश्वत का अंश है 1" 

भत्ल ने निश्वास लेकर कहा, “सचमुच क्या देवताओं का ही 


> समाप्त कायं है ? यह सव मनुष्य के किस काम मे,आयेगा ? इसकी 


५२९। कोई नया अस्त्र बनाती तौ वह काम मे अता 1" 

“अस्त के लिए चिन्ता नहीं फसे । मै जानती ह, तुम्हारे णतु नये- 
नये अस्त्रो पा निर्माण करेगे ओर वह सव तुम्हारे काम मे अथिगा ।" 

'राचमुच इडा ?'' 

“हा, सचमुच ही । मँ जानती हु ।' 

"तुम्हे पहले से ही इन सव बातों की जानकार कैसेहो जाती है ?" 
1 ““मु्षमे बह सामथ्यं है । देवतागण मेरे भौतर यैठकर कह जाते 
ह | 11 

“"दसीलिषए्‌ मँ तुमसे कुछ परामशं लेने आया ह 1" 

“वह सच वात वादमें होगी । तुमने मेरे हास वनये गये चिं 
को अच्छी तरह देखा है ? मन के भीतर जो एक आंख रहती है, उसी 
आंख से देखना पडता ह 1" 


ैव्हीहूं द 


भल्ल स्थिरता के साथ रेखाचितनों को देखने लगा । उसके वाद शान्त 
स्वरम बोला, “भ नही जानता किमनके भरीतरकोदे भंपरहैया 
नही । तव हाँ, बाहरी आखोस्े ही देखकर वता रहा ह कि यह एक 
विस्मयपु्णं कायं है । केव एक सिंह श्रि मयुप्य पर आक्रमण करने 
आमा होगा ! अनं तक वह मर कर निश्चि हो चुका होगा । नेकरिन 
उप मनूप्य ने उसे इस दीवार पर स्थायी वना कर रष दिया ।" 

इदा बोली, “भल्ल, तुभ यहां खड़े हो जाओ । मै तुम्हारे चित्रको 
भी इस दीवार प्र स्थायी बनाकर र्गी ।"' 

भल्ल ने तनिक लज्जित होकर कहा, "भेरा चित्र वयो ? तुम क्रिसी 
देवता का चित्र वनाम जो वास्तव मे चिर स्थायी ह ।" 

(देवतागण जव मनुप्य की सृष्टि करते हँ तो न्द भषने ममल्प ही 
गदते हँ । मनुष्य ओर देवता कौ अति मे कोई अन्तर नही होता, 
एक मात्र रूप मेँ ही अन्तर द । मनूष्य भी यदि चेष्टा करे तो देवता फा 
षप अजित कर सकता है ।'' 

१ "मुक्षमे वैस स्पर्धा नहो हो सकती । मँ अत्यन्त नाधारण मनुष्य 
+" 

नेरौ दृष्टि मे तुम सुन्दर हो । म तुमह देवता का सूप दूंगी । तुम 
इप भोर आकर खड़े हो जाओो ।” 

“यह सव किसी दूरे दिन करना 1" 

इडा ने उसे क्षिङ्कते हुए कहा, “जो कु कह रही ह, सूनौ । चुप- 
चाप खड़ेहोजाओ।" 

सपूणं उपत्यका मे इडा को छोडकर कोड दसय मनुप्य भल्ल कै 
सराय इसन स्वर में वात नहीं कर सकता ह । भल्ल को इसमें कौतुक का 
भनुमव होता है । 

इडा ने कन्द को लादेश दिया कि मगाच लेकर वह भौर भी निकटः 
सरक याये । उसके वाद भल्ल के वदा पर दाय रख उसे मपू निकट 


४० मे वहीहू 


खड़ा क्रिया ओर चिवुक पर हाथ रखकर वोली, “सीधे मेरी मौर 
निहारे 1" 

भल्ल को अनुभव हुमा, इडा की आंखो मेँ अधिके मात्रा मेँ दीप्ति 
आ मयीह । चेहरेपर स्वेदकी र्दे द, निरावरण वक्ष ररहु-रहकर 
निर्वास के कारण धड़क रहा है । इडा उसकी वालत्यसंगिनी है, अत्यन्त 
ही आदरणीया । 

रंगीन पत्थर का एक टुकड़ा ले इडा दीवार के सामने वहुत देर तक 
चुपचाप खडी रही । जैसे वह ध्याने लगा रही है । एकवार उसने भल्ल 
के मूखमण्डल की ओर निहार, दूसरी बार दीवार कौ ओर । इस मनुष्य 
मूत्ति ओर दीवार मँ वह कोई साधारण लक्षण खोज रही है । उसके 
वाद उसे यथेष्ट दूरी से हाथ वद्मकर दो रेखाएं खींची, उससे एक 
मनुष्य की नाक उभर आयी । मनुष्य के शरीर के अवयवो मे से प्रारभ 
पे नाक ही क्यों चित्रित की जाती है, इसका कोई तक प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता 1 इसके बाद उसने नाकके दोनोंओरदो आंखोंकारूप 

९। 1 तेकिन जंघों की पूतलियों को नहीं उभारा, इसके पहले ही 
वहं कपाल ओर केए की भर वद्‌ गयौ । 

भल्ल ने टट स्वर मेँ कहा, “यहु वहत ही विचित्र वात है । कई 
साधारण रेखाजों के माध्यम से ही मनुष्य का अवयव कैसे उभर आता 
है ? हम पेमा नहीं कर पाते । इडा, तुम कैसे कर लेती हौ ?"" 

इडा ने सिर विना घुमाये कहा, “मून्ञे भी इस वात की जानकारी 
नहीं है 1" 

“जो काम वहतो के द्वारा नहीं हौ पाता, उसे कोई अचानक कैसे 
केर लेता है ?"" 

"मल्ल थोड़ी देर चुप रहो 1" 

भल्ल ने अपने मन को कन्द की ओर तल्लीन कर दिया } वह प्रस्तर 
खंडजेसाही स्थिर खडाहै। इस तरह घण्ट इडा की वात पर खडे 
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"छारीर चंचल हौ उता है, तो मन अपने वणमे नहीं रह पाता 
है।'' 

"“अचानक तुम्हारा शरीर क्यों चंचल हो उठा ? ओंधी-पानी कुछ 
पी नहीं जाया है 1'' 

, “"वीच्‌-वीच मे छती के भीतर आंधी जग उस्ती है)“ 

“दसी वात ?“ 

"सेरा शरीर अपने अधिकारकीर्माँग कर रहा हैं) मन को अधिक 
देर तक एकाग्र रख नहीं पाती ह शरीर आकर अड्चन डान देता है । 
कभी-कभी ओ इस प्रकार क्षुधात्तं हो उठती ह कि सामने कन्द मिल जात्ता 
हतो उसी का उपभोग करने लगती ह ।'' 

भत्ल वोला, “तो फिर आज रहने दो 1“ 

इडा ने भल्ल के गले को अपनी वाहुजं मे भरकर कहा, “तुम सृञ्ञे 
तनिक आनन्द दो । मूञ्चसे अव सहा नहीं जाता ।"` 

““इडा, मेरा हृदय आज बोक्ञिल है 1" 

इडा ने क्रोध मे आकर कहा, “नारी के आह्वान पर जिस पुरुष में 
प्रतिक्रिया नहीं जगती है, उसे ष्ुरे से घायल कर देना चाहिए 1" 

म्भेराढेरसाराकामकरनेकोपड़ारहै।" 

इडा ने भल्ल का एकं हाथ अपनी छाती से दवाकर कहा, “मँ पागल 
होती जा रही हं! तुर्ह मेरी छानी के भीतर वाजे वजते हुए सुनायी 
नहीं पड़ रहे ? कोई दूसरा समय रहता है तो पुरुप के संपकं का मूसमे 
कोई आग्रह नहीं रहता है ! लेकिन चित्रांकन मे क देर तक एकाग्र 
होते ही मेरा शरीर छटपटाने लगता है । सन्ने भीषण जलन का अनुभव 
होने लगता है ओौर मै रह नहीं पाती । भल्ल, तुम मेरी ओर निहार, 
तुम मूघे लो 1" 

“कु देर पहले मँ अनि को टुकरा चुका हैँ ।'' 

ड़ाने दपं के साथ कठा, “तुम कसी दूसरी नारी से मेरी तुलना 
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नहीं करो । पेता करोगे तोम दाते तुम्हारे मात्र फा लोथड़ा कार 
नंगी । भूवं, तुम जानते नहो कि नारी के सामने दू री मारी का उत्तेख 
नही करना चाहिए ?“ 

द्रड़ा जैसे सचमूच ही दत्त से काट लेगी, चैते ही उक्नने भल्तकी 
छाती पर अपना मुंह रखा 1 धीरे से दांतों से काट तिया । गंभीरता के 
साथ सर्त लेकर वह भल्वके शरीर कफो शूंयने समो है । उसकी उंग- 
लिगं के वडे-वडे नख भल्लं के पृष्ठदेश विद्ध कर रहे है । 

भल्ल ने हंसते हृए दड़ा कै कंधों का स्पशं किया । तनिक विस्मय- 
पूणं स्वर में कहा, "इडा, तुम दिन-भर परिश्रम करती रहती हो, 
लेकिन तुम्हारा शरीर विनतना कोमल है । जैसे घृत, नवनी भौर भमिक्षा 
से निर्मित हो । वहत सारे धुरप तुम्हारी कामना कर सकते ह ।" 

श्डा बोली, “पुश्य मुञ्े आनन्द नही दे पाति ह । र॑ भपनो शारी- 
रकि श्षुघा-तृप्णा के निमित्त ही पुरषो को चाहती हूं । मुघ्नं वास्तविक 
भानन्द वित्राकन मे मिलता है 1 मेरा वही मानेन्द मसे अचानक भय- 
कर शूप से शुधिते कर देता है । मुक्षे अव सहा नटी जात्ता 1" 

^ क्या तुम्हारो यह कषुधा शान्त कर वागा ?"" 

“तुम पुष्प श्रेष्ठ हो ।“ 

भल्ल तनिक निकट सरक भया ओर इडा को उसने परित्रप्त 
किया। कन्द मणाल थामे अविचल खडा रहा । मैस व्ह इस अंधी 
गरफाकाहीभंगहो। 

दा उठकर खड़ी हो गयी ओर उदान्न स्वरम वोलो, ^मेरामने 
मौर अधिकः खराव हो गयु 1” 

भल्ल ने माहत मौर अवाक्‌ होकर कहा, “क्यो ?"" 

“वता रही है । कन्दरा के वाहर प्रकाश मे मागो 1” 

इषा भल्न का हाय थामे उसे खीचती हई वाहर से आयौ । भत्ल 
कै भूख फो ओर निनिमेष दृष्ट से देखत हई व्याकरस स्वर में योली, 


॥1 


४ मै व्ही ह 


स्मरण है, वचपन हमने एक साध विताया था ? तुम युद्ध मे जय प्राप्त 
7र अये ओर म आनन्द के जप वहाने लगी 1" | 
“अभी अचानक तुम यह सव क्यो कहने लगीं ?'" 
"तुम अन्य नारी की ओर आवारित हुए भौर मने ही तुम्दे इसके 
लिए अनुमति दी थी 1" 
“वीते दिनों का तुम्हे स्मरणञरहाहै?'" 
“सोचा था, तुम्हारे यश कौ प्रभा अग्नितुल्य होगी । तुम्हारे नाम 
पर वन्दना-गीत की स्चना की जायेगी । हाय काल ! हाय जीवन 1" 
भत्ल एडा के इस प्रसंग को ठीक-ठीक समक्न नहीं राका । लेकिन 
इडा का उदास स्वर युन ओर ओघो में अश्रुधासं देख वह विमूढ जसा 
हो गया । व्यग्रता के साथ पूछा, “वया हुआ, सच-सच वताम 1“ 
“तुम्हारे शरीर मे मृजे मृत्यु-गंध मिली । तुम्हारी आयु मव अधिक 
दिनों की नहीं है!" । 
भल्ल का मूखमण्डल विवणं हो गया । इडा का हाथ कसचकर दवाते 
हए बोला, “तुम यह क्या कह रहौ हो ?"' 
५ मुससे कभी भूल नहीं होती 1" 
डा ने भल्ल की हेली अपनी आंखों के सामने फेला दी । वह फिर 
रुषे लगी ओर बोली, “मुह्षसे कभी भूल नहीं होती । तुम हम लोगों 
फो छोडकर चले जाओगे 1" 
भल्ल ने उदासीनता के साथ एक निष्वास लेकर कहा, “तुम्हारे 
शब्दो मे यदि सच्चाई भीहोतो मेरे लिए को द की बात नहीं है । 
ष नियति के हाथ रहती है । लेकिन मेया बहुत सारा काम अघ्ूय पडा 
ट ]* वि 
“सारी आणा पूर्णं नहीं होती ।'' 
“मने सोचा था, नयी भूमि पर अधिकार प्राप्त कर अपने लोगौ फे 
लिए समृद्धि ले आर्जगा । हम लोगों के पीषठे शत्र, है, नदौ के उपरी 
भाग में किरातगण अवसर की प्रतीक्षामे ह| उन लोगों का दमन करने 
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त्न कौ रास्ता न मिलेगा तो हमी लोग निस्वह्ध हो जायेगे । सोचा चा, 
{स भर्यकर्‌ नदी कौ वाँधकर दूरे किनारे के विशाल प्रान्तर का उप~ 
भरोग कग । मेरी वहु क्षपय भो पूणं न होगी ?'” 

“नहीं । हुम सपना काम समाप्त कर नही जा पाओगे ।" 

"मरे भत्यु के वाद कोई सरक रक्रा मारते सकेगा? मेय 
ष्ठ पुत्र वृद दुःसाहसी है लेक्रिन उसके मस्तिक में स्थिरता नहीं ६ । 
बह दीक-ठीक सिद्धान्त लेने में भूत कर वैरता है ।“ 

तुम्हारी मृत्यु के वाद क्या होगा, इसके वारे में तुमह सोचना नहीं 
चादिए । ससे आत्मा मलिन हो जाती है ।'" 

“मून्ञे क्या सचगुच ही सव कुष्ट छोड़कर चला जाना होगा ?" 

“सभी को जाना पड़ता है । तुम्हारा समय कुष्ट श्रीघ् ही समासत 
रो गया ।" 

“इषा, मेरी शौघ्र-मृत्यु की वात मे यदि सच्वाईहैतो भो तुम्हे यह 
रात नही वतानी चाटिएं थी । इसको चिन्ता मून्ञ दुल यना देगी 1" 

“नहीं भल्ल, वत्ति इसका उलटा ही होगा । तुम्हारा समय कमै, 
दस वात का तुम्हं पता चल गया है भौर तुम अपने समय को धूणतया 
काम मे लगा सकोगे । हो सक्ता है तुम्दारे मुख पर मृत्यु कौ्टायाहौ 
देखकर तुम्हारे चिव्राफन कौ वात मेरे मन म जायी हौ । उ्तके वाद 
म्हारे णरोर मे मुने स्पष्टतः मृत्यु कौ ग॑घ मिनी । उसका सौरभ वहूत 
ठी मीठा होत्ता ह -चादनी मे जौ सव धूल चिलते ह उन्ही दलो को 
पी सूर्गध थी । तमी मन्न गयी, मृत्यु ने तम्हास निर्वाचन कर लिया 
दै गौर तुम्दारी देह इनके लिए अपने को प्रस्तुत कर रही है ।” 

“तुम इतना कुछ जानती हो 1" 

"द ज्ञान ने मुपे सुखो नहीं वनप्या है । कई दसरा दुबल मनुप्य 
होता तो उसे मे मह वातत नहीं यताती 1 सेकिन म जानती ह, तुम वीर 
हो । धुम इस सभिप्त समय में ही कोई कीत्ति रख जाभोगे 1" 

“तुम भविष्य को देव सवतो हो, इसलिए मै माज नुम्हारे पाक्त एक 
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पराम तेने आया था } युद्ध छिद्ने याला ह । मसतरुगोष्ठी प्रामः आती 
है भौर हमास गोधन चुराकर्‌ ले जती है । उस ओर फिरातों ने हमसे 
भी अधिकः सीक्ष्ण अस्प्र कानिर्माणि कर लिया है) -अभी हम उनका 
सागना नहीं करते दूँ तो वन्य महिपये युरेतते के तरुण रामानये 
हमे मदित फर देगे । इधर गेया गन स्नेह रे द्रवित है-मृप्ते अपने पुत्र 
वा खद्भारकरनेका कार्थं ही सग्रमण्य प्रतीत टोताह। तुम यही वत्ताथो 
चि गुने प्रारभ में कौत-सा उयोग करना चाहिए ।” 

"यज्ञ की अभिनि के सामने नृत्य पिये विना मूर दूरः द्रष्ट प्राप्त नहीं 
होती । तुम विसी यज्ञ या भायोजन करो ।” 

भत्ल ने कौतुकपूणं स्वर में कहा, “यज्ञ करने का समय मुके मितेगा 
तो?" 

प्डाने कोमल इष्टि से षस्लकी ओर्‌ देखा । भल्ल हस पड़ा! 
उरके वाद दुष्राफे फे पर हाथ स्कर बोला, "तुष धुनः वन्दयामभे 
लौट जाओगी ? तुमने साधारण क्षुधा-वरृष्णा पर अय प्राप्त कर लिया ह 
, लेपित र क्षुधा-तण्णा कतिर याधारण मनुप्य हूं । य॑ शुधात्तं ह, अभी 
नीचे जागा \' 

डा चोली, "व्वलो, मै भी बुम्हारे सायं चलती टुं। आज द्रालमा 
फे पास जाकर वुर्हारे भोज्य पदार्थं मं अं ग्रहेण करगी 1" 

“किसी धा कै चिना चल सनती हो तेकिच कन्द को खाने कै लिए 
नहीं ुलाओगी ?'" 

““उराको आवणप्यकता नही । कन्द एकाषहारी ह । वह सू्यस्ति फे 
पले नदीं खाता है 1"' 

गल्ल सोला, “हं । अधये लिए सूर्यास्त क्या) कितने प्रकार वैः 
अवास्तपिकः कार्म होते ६ 
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तत्क्षण एक दूसरी स्त्री ने गाया : 
अरी तू फल की वाते कह 
अरीतू फल की बातें कट्‌ 
एक तोसरीस्त्री : ` 
पुषण गया प्रभात काल में फल चुनने को 
पूषण गया प्रभात काल मेँ फल चुनने को 
एक ओर स्त्रीः 
सोमा की खों मेक्या देख रहीर्हू 
सोमा की अखं मे क्या देख रही हँ 
एक ओर स्त्रीः 
सोमा की छाती पर सोने का फल 
सोमा की छाती परं सोने का फल 
एक ओर स्त्रीः 
पुषण को क्या भिला वहां 
पुषण को क्या मिला वहां 
प्रथमस्त्रीः 
फूल मिला या फल मिला 
फल मिलाया वोज भिला 
एक ओरस्त्रीः 
पूषण सोमा सुख से जिये 
पूपण सोमा सख से ज्यि 
ॐँ-ॐॐ । अग्नि एवं वरुण 
उनका मंगल करें | 
गीत गति-गतति वे क्षरने के पास आती हँ ओर ठिठक कर खडी हौ 
जाती हैँ । मशको को एक ओर रख देती हँ । किसी रसपूर्णं बात पर वे 
एक साथ मीठी हंसी हंसने लगों 1 


व्ही 


ग 


॥१ 

खन्द तुरन्त नोने को इद्वा नहो है 1 मजद्धमे दन जर्नेके 
पहने वे कूट देर तक जन केलि कस्ती हू । इ स्नान नर, वंग-धरमा- 
ननक्टा जायेगा । चिरकौ केनरात्चि भ्िगोनेमें उन्टं भव चना है1 
यह्‌ छचस्ना अववा नदूरवर्तो भयंकर नदी-इनमे से नई संतरण के 
उपयुक्त न श्टने फे कारण मनुष्य के क्वनि की यह धावा तैला भून 
नुक दै। 

कमरभर पानी में धंस्तकर वे एक-दूसरे कौ देह पर पानो त्ती 
ह! कोई एक द्रूमरौ कौ कमर पक्डकर उपे क्षक्ज्ञोरकरङ्रोटाकर्‌ 
दौ है नूं का प्रका उनके पानी से भोगे जपूवं शरीर पर ञ्चितमिन्ना 
ष्टादै। 

एक हौ युवत्तौ इम कल हास्य मेँ सम्मिनित नटीं हो रदी है । बह 
वद्धनौ योदटी दुर पर वैठ पानौ में बपना मूड दे रही है । 

युवती कानाम रादै। वह उदुभिन्न यौवना च्पसी है भौर कु 
कृष्ट पगली जैसी । अधिकं समय वद्‌ गंनीर वनो रहती है ! मीर- 
ओ युवतियां उसे विरक्त नटी करतो ह। 

रा जव अत्पवयस्का यो, उको समय उप्तने ऋभु को अपने एक मात्र 
मनी के रूप में मनोनीतत कर निया था। ऋभु रहरा मौर लवे वदन 
का युवक है, उसक्री मावे वडो-वड़ी ह । वह एकं भावुक प्रेति का 
कलाकार युवक ह । लकड सौर प्रस्तरखण्ड से नाना प्रकार कौ मूर्ति 
गने मँ उसके समान कोटं दूसरा व्यक्ति नही या । मके यतिरिक्ते 
नोना प्रकार के कामों म माने वाले मृत्तिका पात्र प्रर उसने चित्र उकेरे 
पे। वाघ के मस्तक को आकृति का एक सोमपात्र +वनाकर उसने भल्ल 
गर खहार स्वष्प दिया था! राभौर भु भविभेद्यये। वे दोनों 
मवद एक सराय दीषते ये । 

श्म ्ोतकाल के पिष्टने वाते शोतकालः के प्रारम मेँ मल्तुगोष्ठो से 
्ननोगो करौ एक बहुत वड़ो लडाई हई थौ 1 कूर्गोष्ठो के सभी व्यक्तियों 








५० । मेव्हीहं 


के लिए युद्धं करना अनिवायं था, इसलिए कलाकार धरु नै भी उस 
युद्ध में मस्र धारण किया । 
युद्ध समाप्त होने के वाद देखने मे आया कि कष नारी ओौर्‌ पुरुषों 
के अतिरिक्त श्रु ्युकाभी हरण कर उन्दं अपने स्राथलेगयेरह। 
इसके वाद ऋभु कौ क्या परिणिति हुई, इस संवेध मे किसी प्रकारं 
की दुविधा नहीं रहं जती है 1 विरोधी प्च के पुरुषो को कोई एक क्षण 
से अधिक जीवित नहीं रहने देता । ऋधु के मृत शरीर को अव तक 
कीट-पतंसतं चे खाकर सपाप्त कर दिया होया 1 सेक्िति राको इस वात्‌ 
पर कतई विष्वास नहीं होत्ता । उसकी धारणा है, ऋभु पूनः लौट कर 
अयेगा । 
यहाँ मरे हृए लोगों का स्मरण किसी को भी नहीं रहता, क्योकि 
जीवन प्रतिक्षण रोमांचकारी होता है । प्रिय पुरुष संगी कौ मृत्यु होने 
प्र युवतिर्यां खुलकर रोती है, हदय से शोक प्रकट करती हँ मौर एक 
ही पवारे के वीच पराये पुरुष कौ शय्यासंगिनी हौ जाती हैँ । शोक 
ओर आनन्द एक समान ही प्रवल ओौर सत्य होते है । 
- एकमात्र दही ठेसी युवती दै जिसने किसी दुसरे पुरूष का निर्वा- 
 महींकियारै। वह ऋभुके लिए प्रतीक्षा कर रही है । असलें 
छन ऋधु कौ एक काल्पनिक मूतिगढलीदटै ओर उसी को लेकर 
विभोर रहती ईह । 
रा अन्यमनस्कता से दूसरी-दूसरी युवत्यो की कौतुक-क्रोडा देखत्ती 
है । सन्यान्य यूवतिर्यां तृप्त हँ । वे कितनी ही तरह के आनन्द का उप- 
रोग कर रही रहं) 
रने के दूसरे किनारे थोडी दूर एक मनुष्य की मूत्ति दिखायी पडती 
है । युचतियो मे सेअनिकी ही दृष्टि सवसे पहले उस ओर जाती है 1 
सोचती है, वह अवश्य ही इन्दर है । वह वड़ा ही दृष्ट है । लेकिन क्षरे 
के उस पार कैसे पर्टुवा ? 
अरण्य के भीतर, जहां से होकर ्ञरना आता है, एक जगह उसकी 
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धारा भ्यन्त ही क्षीण है । वहीं से क्षरने को पार किया जा सक्ता द । 
इन्दरने क्या अकेले ही अरण्य के भीतर प्रवेश कियाया? वह्‌ किसी 
न किसी दिन विपत्ति में फंसकर मरेगा । 

थोड़ी देर वादही जनिकी श्रान्त दरहो जाती है। उस्तपारका 
युवक अरण्य कौ ओर हाथ बाकर कु संकेत करता है । तत््षण अरण्य 
से वहत सारे मनुष्य बाहर निकल आते हँ । उनके वाहृओं में एक-एक 
तावरीज है) अव किसी प्रकार का कोड सन्देह न रहा । 

अनि तीव्र स्वर में चीत्कार कर उठती है । करई नारियाँ उस समय 
मछली पकडुने भें व्यस्त थीं बौर वाकी उन लोगो को देख रही थीं । 
अनिका चीत्वार सुनकर उनके कान खड़े हौ गये भौर उन्होने अपनी 
मवे दौड़ायो । प्रारंम में उन्हे कु भी समज्ञ मँ नहो आता है । स्त्रियों 
भे श्राण-भय की मात्रा सर्वदा कुष्ठ कम हुमा करती है । 

उन्होने प्रारंभ में उसे अनि का विनोद समज्ञा भौर पुनः जल-कीड़ा 
भे निमग्न होने जा रही थौ । उस्र समय अनि चिल्ला उढी-मस्तु, 


मरुत्‌ 1 

सवने पीठे मुडकर देखा तो अन्य कवीले के पुरूपो पर उनकी दृष्टि 
पडो । तभी वे एक साय उ-ल-तर ध्वनि कर दुतगत्ति मे प्रानी से बाहर 
निकल आयी । उनकौ तीव्र उ-चू-सु ध्वनि उपत्यका तक पहुंच जाती 
है। 

उस पार के मनुष्य तरले की कला मे अत्यन्त निपुण है । ज्लरनेके 
पानी मेँ वूदकर इस ओर आने लगते हे । 

युवतिं जपनी ध्वनि को विना रोके शीघ्तापूरवक अपने परिधान 
भौर सामान उढा लेती हँ । यहाँ एक भी वस्तु छोडकर नही ज्येमी 1 
यहाँ तक कि उन्होने जिन तीन मछलियो को पकड़ा है, अन्दं भी आंचल 
भँबाध लेती ह मीर धरती से पत्थर चुन-चुनकर आगे बढती हँ मौर 
पुष्पो कौ ओर फकने लगती है । 

थोड़ी देर पहले जो मुन्दसियां क्रीडा-कीतुक मे निमग्न धौ, अव वे 


#: मेवदीष्ट 
(्णरंगिनी हो गयी हैँ । उनके पत्थर कौ चोट से दो-चार पुरपों के सिर 
ट जाते ह । । 

एक मावर रा वहाँ स्थिर होकर खडी रही । उसमें भागने का कोट 
लक्षण दिखायी नहीं पड रहा है । | 

दो नारियों ने उत्तेजना के साथ उससे कहा, “तू वड़ी क्यो है ?“ 

राते हठ काटते हुए कहा, “वे लोग क्या करते ह, म यही देखना 
चाहती ह ।"' 

“तू क्यादेखेगी ?वेतोञओ गये ।“ 

रा ने दृप्त कण्ठ से कहा, “भये न, मै क्या उन लोगो से उरती ह 
यदि वै मने लूटकर ले जाना चाहं तो मै उन लोगो के साथ जाऊंगी । 
अपनी अघं से देखृंगी कि ऋषभ जीवित है या नहीं 1" 

"धत्त, पगली कहीं की 1" 

यह कहकर दोनों नार्यां रा के एक-एक हाथ थाम उसे खींचती 
हई ले गयीं । 

~ युवतियां पत्थर फंकती हुई पीठे हट रही हँ । उनके मुखमण्डल से 

५. ` ५ टपक रही है । आजकल अरण्यवासी मर्तृगण इतने नीचहो गये हँ 

। + अवगाहनरता युवतियों पर आक्रमण करने में भी उन्दे लज्जाका 
वोध नहीं होता । इस उपत्यका के मल्ल के अनुचर कमी इस प्रकार का 
हीन कार्यं नहीं करेगे 1 

सारी स्त्रियां भाग नहीं सकं । मरुतुगण तीव्र गति से दौडते हुए 
आये अर आठ-दस स्वरयो को पकड़ लिया । स्त्रियां अन्त-अन्त तक 
उन्हे दाति से काटती रहीं । पुरुपगण लाठी से प्रहारकर उन्हं अचेत करः 
लगे । इससे ठढोकर ले जाने मेँ सुविधा होगी । 

अनि ने पहुले-पहल दस्युभों को देखा था । इसलिए वह दौडकर वहुः 
दुर भाग जाती है! उसका चीत्कार घासव॒न के पहरेदारो के कान ` 
पहूचता है । वे लोग भौ अस्व लिए इस ओर दीड़कर चले अते हं । 

वृक्‌ ओर उसके दलके लोग युद्ध के समय उन्मत्त हौ जते दँ 


भरे 
वटाह 
गेपकर वृर्‌ का दु-साठसे इतना प्रवल है किः जन्यान्य लोग घ्ाघारणं 


पुरता का भौ परदशन नदीं कर पति 1 वृढ अपना वष से वापुवेग 
 दौडता टमा सधि शतृदन क वीच धुन पडा । वह उत सुम मेने 
एक सौ के वरावर हो जात है । वद जे वो ते दिखायी ४ नी 
प रहा दै 1 वृक भे खना च्छ छपर चखा जेता है मौर 
कहता है - पह लो, यह लो । 
। ~ क लोगों कोअपने मायने हूतमति ते चरमे केऽपरी 
भाग मेँ चना जाता है । उत्का ददेष्य शतु के पलायन का पय वन्द 
केरनाष्। वही से वह तीते की वर्प करने लगता दै। मस्तुगोष्ठो 
साहस के माय युद्ध करती है । लेकिन मपनी भूमि नौर पायौ भमि मे 
युद्ध कले मेँ योढ़ा-वहूत बन्तर होता ही है 1 इततके अलावा वे सोग 
सेस्करी करने आये ये, लडाई करने नही । मत वपं उने करवीत भें 
महामारी फैत मयी थी भीर उनके पशु ओर नारिथो कौ संच्या में वहूत 
मेड़ी कमी भ गयी है । अभी उन नोगों की स्थिति निराशाजनक है 1 
यदध ते मुह मोढ़कर जो लोग पानी मे दृद पडे, उनम से कुछ लोगो 
की मूत्यु परत्यरकौ चोट सेटो गयो। कछ सोग उस पार पटचकर 
जीवित्त बच णये। जो लोग उस पार षटृचक्रर भागना चाह रहेये, 
नै उन्दं बन्दी वनः लिपा। 
युद्ध का समाचार पाकर भ्त समस्त वृदो को एकत्र कर द्रम ओर्‌ 

रोददौढा चला भा रहाथा। दर से टौ लढा समाप्त दते देखकर 
वह्‌ स्क गया । वह्‌ कवीने का सरदार है, अकारण चंचलता दिखाना 
र्मे शोमानही देता । हाय गें लम्बा-सा वर्छा यामे चह एक उंचि पत्यर 
पर यडाहोगया। दरस रमना लग रहा है जैसे उसकी मूत्ति माकाश 
मे चित्रित हो। 

. शस ओर्‌ गग ने अपना तिमा वजाकर्‌ युद्ध को समाप्ति कौ रोपणा 
को (1 वी पीठ के पास वर्छा तना हवा है । पराभितो कौ ततर्ह 
1 दतके लोगों का भो शरोर स्वेद मौर रक्त से लययय है, लेकिन 


इन्दर्‌ 
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उनकी उल्लास-ध्वनि सें कहीं कोई क्लान्ति का भाव तहीं है । अभी ओर 
अधिकं उल्लास चाकी ही है । अभी तुरन्त इन पचीस-छन्वीस वन्दियों 
को मूली-गाजर के समान काट दिया जायेगा । उसके वाद उन्हे घेर कर 
सुरापान ओर नृत्य का उपक्रम चलेगा । शन्‌, पर जय प्राप्त करने से 
वदकर आनन्द ओर हो ही क्या सवता है ! इसी से जीवन धन्य होता 
है! निस काम से तुम केवल अपना नहीं, अपने दलपति, माता भौर 
पड़ोसियों के जीवन की रक्ना कर सकते हो अौर उन्हँं आनन्द प्रदान कर 
सकते हो उससे चढ़कर महान्‌ कार्यं कोई दूसरा नहीं होता । 

शत्रू. को हत्या मे समय नष्ट नहीं करना चाहिए । स्वयां उन्है 
मारने फे लिए चिल्ला रही हँ । लेकिन वृक्‌ ने आदेश दिया, उन्हर ठेल 
कर उपत्यका को ओरले जाया जाये । भल्ल आ गये हुं तो उनके सामने 
ही दस्र काम का प्रारंभ करना विधान सम्मत दै भल्ल शत्रू, हत्या का 
पवित्र दायित्व जि्त-जिस व्यक्ति पर संपिगा, वे लोग स्वयं को पुरस्कृत 
समक्षेगे । नारियों की दृष्टि मे वे कमनीय हो उटेगे । 

वन्दियो को भल्ल के निकट लाकर वृंक्‌ से सिर धुकाकर कहा, “मेरी 
\ ही अक्षमता के कारण कुष लोग भाग खडे हुए । मै यथेष्ट पराक्रम का 
प्रदशंन नहीं कर सका }'' 

सभी वृक को साधुवादं देने लगे । हा, वह्‌ शिष्टाचार जानता है । 
दलपति के सामने आत्-पएलाघा करना निम्नतम कायं है । आत्म-षएलाघा 
केवल शन्रुओं के सामने करनी चाहिए । इसके अलावा जो लोग भल्ल 
की यौवनावस्था का पराक्रम देख चुके है, वे जानते हँ कि भल्ल के जैसा 
वीर किसीसमयनयाओौरन होगा) 

दस युद्ध मेँ ययपि वक्‌ के अतिरिक्त वलवान हवि, इन्दर, नागेय, 
सुमालि, ककुत्स्थ, अभि, सुग इत्यादि योद्धाओं ने भी पर्याप्त वीरता 
के साथ भाग लिया धा, परन्तु वृक्‌ के नेतत के कारण ही इतनी सह- 
तासे विजयक्री प्राप्ति हु है । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं किया 
जा सकता । मरनगण द्रुतगति से दौड़ सक्ते ह । युद्ध से भी अधिक 
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ने रली ह ? लुजों की संख्या में हास लाने के वदले वह शतृओं कौ 
सेख्या वाना चाहता है ? यह तो वं को नष्ट करने का उपाय है ! 

वन्दियों ने भी अचकचाकर्‌ भल्ल के मखडे की ओर देखा } भल्ल 
वृच्‌ कौ ओर अपलक देख रहा है । उसके हाय मे वर्छा वृदृत्ता के साथ 
थमा है) इस यात मे कोद सन्देह नहीं कि वृक उसकी वात अमान्य 
करेगा तो उसका वर्छा अभी तुरन्त उसके वक्षस्थल को विदी्णं कर 
देगा । सवके सामने वह॒ जो कुष कह चका है, उसका पालन करने मेँ 
चह तनिक भी विचलित नहीं होगा । 

प्रन करना तो दूर्‌ की वात, वृक्‌ ने भत्ल की वात दूसरी वार 
सुनने की भी प्रतीक्षा न की 1 उसने तत्क्षण बन्दियों कौ पीठ के पास्तसे 
चरखा हटा लिया ओर्‌ दूर जाकर खडा हो गया । दूसरों को भी उसने 
पसा ही करने का संकेत किया । 

वोर एक शष्द तक नहीं बोल रहा है । पराजित पच्चीस-छन्वीस 
व्यक्तियों को भीदेखने से पसा लगताहैकिप्राण वचजानेसेवेभी 
कोड्‌ विगरोप आनन्दित नही हँ । वे संकोचभरी दृष्टि से इधर-उधर ताक 
५ रदे ह। 

भल्ल अपने आप कहै लगा, “यह्‌ निरर्थक रक्त की नदी वहाने- 
वाला युद्ध मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर सकता) हमारे सामने गीर 
भी चडे-वडे काम है । उन लोगों का रास्ता छोड दो 1" 

उसने अपने कवी के लोगों की ओर मुंडकर पूछा, "तुम लोग मेरे 
इस अभिप्राय को प्रतिवाद के योग्य समक्षते हो ? मँ तुम लोगो के कल्याण 
केलिएुही दस प्रकारका कार्यं कर रहा)" 

किसी ने एक भी एवद्‌ न कहा । इन्दर ने वुक्‌ कौ ओर देखा 1 उसे 
आशा यी कि वृक्‌ बु कहैगा । लेकिन वुक्‌ माथा श्ुकाये खड़ा रहा 1 

इन्दर ने सोचा, भल्ल क्या किसी नये खेल के विषय मे सोच रहा 
है? प्रचलित रूपमे वन्दी की हत्या की जाये तौ उसमें कोर विचित्रता 
नहीं । इसलिए षया भल्ल यहं चाह रहा है कति बन्दी लोग जव मुक्त हौवर 
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भगम ल्ग तो चारों ओर सेघेरकर नाना प्रकारके कौतुक के साथ 
उम वोगो के हायन्पांव काट लिये ज्ये ? 

भल्ल असे इन्दर फे मन की यात समक्न गया हो, उषी मुद्रामें 
योला, गम उन्हं केवल मुक्त करना महीं बाहता, बल्कि यह भी चाहता 
कि तुम लोर्मो के मन में शतूरओं के प्रति जो क्रोध गौर पृणा है उपे भूल 
जाभो । अतीत मर जाये 1" 

उमे वाद षह बन्वियों कौ ओर देखकर योला, “जाओ, तुम लोग 
मरण्यं राज्य में लौटकर चते जाओ 1 इस प्रकार तस्कर-वृत्ति करने 
पुनः मत आना । अपन मरत्‌ वेश के नाम पर कलंक मत नगाभ । हम 
लोगों की नारिौं फांहरण करफे ते जाति तो हम सव कुछ दाव पर 
लगाकर लड़ाई करते 1 वह एक बहुत लंबी लडाई होती । जपने दलपति 
मरुत्त से कहना, हम उसके साय युद्ध नही, गान्ति चाहते है । हम परा- 
जित्तहौ जते तो यह वात नही कहते । पराजित दल के मुहु मे क्षमा 
अथवा एान्ति का प्रस्तावे शोमा नही पात्रा । विजयी होकर ही यह बात 
कह रहा है, इसलिए समक्ष नो कि यह हमारे हृदय की वात है । 

“मरुत्त को एक गौर वात स्मरण कश देना । किसी समय हेम बौर 
तुम एक ही वेशं से उत्पन्न हुए ये 1 कालक्रम से हम विच्छिन्न हो गये, 
परन्तु हमारी देह की आकृति एक जैसी है, दम एक-दूसरे कौ वात सम 
नेते । हम लोगों के वीच यह जो युद्ध चल रहा है, वह नितान्त माल- 
धाती है ! दुर रहने बाले निषाद बल्कि पूर्णतया दूसरी जातिकेह\वे 
ही हमारे वास्तविक शवर हँ । यदि हमारी ये दो गोष्ठयां समवैत हौकर 
निपाद से लड़ सके तो हेम टिक सकते है । अन्यया हम सभी निष्चिह्ल 
हयो जायेगे 1" 

“जाभो, मर्त से कहो, ने यह प्रस्ताव भेजा है । भौर यदि उत्तर 
लेकर भाना चाहो तो दिन के समय हाय में मशान लेकर खना । मात 
दोही व्यक्ति याना, कोई तुम्हे कुछ नही कहेगा 1” 

| “सौर मरत यदि सहमत न हो तो हम सदैव युद्ध कसे कौ परघ्नृत्त 
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| तवष्टा, अभी चिना किसी एत्तं के तुमह मक्त कर रहाट) 
आः ) =“ 
भत्ल ने हाश्च का वी उठाकर सस्ता दि्राया । वृक्‌ एवं उसके 
हयोद्धागण खड हो गये । पराजित दल धीरे-धीरे पीष्ठे हट लभा । 
न्होने एक वार भी भत्ल के प्रति कृतन्नता व्यक्त न की । उनका सुख ` 
(णडल अपमान से कलर दख रहा था । 
वे लोग जव कछ दूर चेले गये तो भत्ल ने पुनः विल्लाकर कहा, 
'रुत्त से कहना विं मने उसे भाई कहकर संबोधित किया है 1" ` ` 
उस भ्रमय पराजित्त व्यक्तियों मेसे एवा ग्प्रक्ति नै चिल्लाकर कहा, 
' किसी एक युद्ध मे जय प्राप्त करने से समस्त युद्धो का समाधान नहीं 
होता 1 | 
भट्ल मुसकसया भौर बोला, “अपनी विवेचना से जो ठव समघनो ` 
वही करना } तव्‌ हँ, मस्त्त को मेरा प्रस्ताव जना देना 1" 
मस्तगण ओरं कु वोत चिना अरण्य की ओर दीडने लगे } जव 
तक वे दीखते रहै, भी उन लोगो कौ ओर देखते रहे । ग्रह एक देखने 
के योरयं घटना धी } ग्रत कादलभाभाजा रहादैओौर्‌ दुम ओर्‌का 
कोर व्यक्ति उनकी ओर शस्त्र नहीं फक रहा है । दस प्रकार का दए , 
शसके पहले देखने मे नहीं आया था । 
वुक्‌ माथा द्ुकाये अव तक खड़ा है } उसके मुखडे का भाव समस 
मे नहीं आत्ता ई । लेकिन तरुण दस्दर फे मखे पर उद्भतता फा भाव 
तिर आगरा ह} उसे भल्ल का यह अदुभुत सिद्धान्त पसन्द नहीं भाया 
है । नारी-लोभी उन तस्करो का वक्षस्थन विदीणं करने के लिए उसका 
हाथ कर्मना रहा दै} 
भल्ल ने देण दिया, “गग, तुम सोम का भण्डार खोल दो} अभी 
सव उत्सवे मनायें 1” 
उसके वाद वह उवे पत्थर से नीचे उतर आया ! वुच्‌ के कथे पर 
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ध रखा । इतनी देर के बाद उसे मपे युद्ध विजयी पुथ को व्यार 
क्या। 


शुर फे पावो कौ पीड़ा वहुत-कुषट कम हो गवी है । सव उसे लेपडा- 
फर चलना नही पडता है । भूय-ध्यास से उसका शरीर दूर्वेन हो रमा 
है) फिरभीवहक्रमशःनदीके किनारे दूर हता जा रहाहै। उस 
किनारे से याय-प्दा्यं परेगने की कोई व्यवस्या न हो वायो है! उसके 
पितानदी में पत्परक्यो पव रहैर्हैः मका कारण उसको समक्नमें 
आभयादै। वेषिनि कव नेक यह भीपण नदी वाधौ जायेगी ? उतने 
दिने तेक बहु क्या जीवित रहेगा ? 

नारो मौर की विशाल शून्यता उसका सिर चकफरार्हाहै। दस 
प्रन्तरमें मनुष्यतो दूर कौ वात, किसी प्रकार कन कोद जीव-जन्तु 
भरी नही है! यह सचमूच ही वहन भश्चयं कौ वान है । य प्रकार्‌ कौ 
उपद्रवहीन शूमि भी क हो सकती है, इवते दिनो नक किसी ते इसकी 
य्पना धो नही कौ है) पतिर के ऊपर छोटो-मोटी विषियां भी विगेप 
षप मेँ दिष्वायी नहीं पडती ह । ययोकि पहाड़ फे अपर गिद्ध भीर नील 
येः परते ह । उन दश्षियों के उपद्रव से छोटी विडियां इस सोर भाने में 
डरती ह) केवल वपं कौ दो छतुर्ओो मे पक्षियो के श्रण्ड यहा से उट 
पर जाते ह । वाजं भौर चील क्या इसी लोर से यहां घौमला बनाकर 
रहते? 

शर निरस्य गौर एव्कौ है! यह स्थिति समवतः उरक तिए इतनी 
नमी है मि बह क्या करे, समन्न नहीं पाता है! तव ही, षाद्नदाप 
कौ खोज करमी है, यद वात निरिचिन्त है! उसके शरीर कां प्रत्यकं 
स्नु या्य-पदार्यं खोजने केः लिश उच प्रेरित कर र्दा है यवतः 
मदौ के किनारे छ यानू येने से उसे मात्र देक केक {म , 


(४ । क म वही 


ॐ । तव ष्र, अभी म विना किसी शएत्तं के तुम्हुं मक्त कररहारहू। 
जाओ--" 

भल्लने हाश्र का वरा उलाकर रास्ता दिलाया । वुक्‌ एवं उसके 
सहयोद्धागण खड़े हौ गये । पराजित दल धीरे-धीरे पीठे टः लमा । 
उन्होने एक वार्‌ भी भल्ल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त ने कौ । उनका मूख- 
मण्डलं अपमान से कोर दीख रह था! 

वे लोग जव वु दूर चले गये तौ भल्ल ने पुनः चिल्लाकर कहा, 
“मृशुत्त से कटुना कि मैने उसे भाई कहकर संबोधित किया है 1" 

उस समगर पराजित व्यक्तियों मेंसेएक ग्परक्तिने चिल्लाकर का, 
' किसी एक युद्ध म अय प्राप्त करने से समस्त युद्धो का समाधान नहीं 
होता 1" 

भल्ले मसकराया जौर वोला, “जपनी विवेचना से जौ ठीवः समो 
वही करना । तव हा, मरुत्त को मेरा प्रस्तावे जना देना 1" 

मसुतगण भौर कुछ बोले विना अरण्य की जोर दीडने लगे } जवे 
तक वे दीखते रहे, सभी उन लोगो कौ गोर देखते रहै । ग्रह एक देखने 
के योग्य घटना थी । शन्न कादल भागाजा रहाहै भीर इसन ओर्‌का 
फोर्‌ व्यक्ति उनकी ओर शस्त्र नहीं फक रहा है । इस प्रकार, करा वृष्य 
दसके पहले देखने मे नहीं आया था । 

वुक्‌ माधा घुकाये अव्र तक खड़ा है ! उसके मृखडे का भाव समक्न 

मे नहीं जाता दै । लेकिन तरुण इ्दर के मूखड़े पर्‌ उद्रततता का भावे 
तिर आया है । उसे भल्ल का यह अदुभरुत सिद्धान्त पसन्द महीं भाया 
रै । नारी-लोभी उन तस्करो का वक्षस्थन विदीणं करने के लिए उसका 
हाथ कस्षमसा रहा ई 1 

भल्ल ने आदेश दिया, “गग, तुम सोम का भण्डार खोल दो } अभी 
सच उत्सव मनायें !“ 

उसके वादे वहं ऊंचे पत्थर से नीचे उतर आया } वुक्‌ के कंधे परं 
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हराम रखा । ननी दैर के वाद उसने अपने युद्ध वि्यी पुथ को प्यार 
किया। र 


शरक रपवो को पीडावदृत्त-वृ्ट कम दो गयो दै । मव ठे सगहा- 
कर चलना नदीं पडता है । भूख-प्यास से उसका शरीर दुर्बल हो गया 
है। फिर भो वह क्रमः नदौ के सरिनारेपे दर हटताजा ददाह । उस 
किनारे से खाय-परदायं मेजमे कौ कौई व्यवस्यान हो पायी है 1 उफ 
पितामदी में पत्यर क्यों फक रहे है, हमक कारण उसकी समक्षे 
भागयारै। तेदिनि क्व तवः यहु भीपण मदी वाधौ जायेगी ? उतने 
दिनि तक यह वया जीवित रहेगा ? 

चारौ भोर कौ विशा गून्यता से उका सिर चकरा रहा है । इस 
परान्तरमें मनुप्यतो दूर को वात, किसी प्रकार का कोद जीव-जन्तु 
भी नहीं है । मह सचमुच हो वहत आश्चयं को बात है । हय प्रक्र की 
उपद्रवहीन भूमि भी कटी हो सकती है, इतने दिनौ तक किसी ने दसी 
क्त्ना भौ नही की है 1 सिर कै ऊपर छोटी-मोटी वि्दियां भौ विष 
षप में दिखायी नहीं पडती ह ! क्यङि पहाड़ कँ ऊपर गिद्ध मौर चील 
के श्रोते दह! उन पक्षियों के खपद्रद से छोटी निद्धियां द्म ओर मनि 
इर्त ह । केवत वपं कीदो तुर मे पक्षियौ के शुण्ड यहां मे उड 
फर जाते ह! पाज भौर चीलक्या दसी सोमस यहां घोमना चनाकर 
रहते? 

शर निरस्त भौर एकाकी है 1 यह स्थिति संभवतः उ निए इतनी 
मयीह रि वह क्या करे, समन नहीं पाता है 1 तच हौ, घाच्-पदायं 
की शोज करमो है, यट वात निरिवन्त है । उसके शरीरं फा पत्येक 
स्नायु य्राय-षदा्थं खोजने के लिए उसे प्रेरित कर रहा है । 
नदौ कै निरे कावानू खोदे ते उसे मात्र कृषकः . . ॥ 


इसके अतिरिक्त एक दिन वह॒ एक स्वणं गोधिका का दिन-भर पीछा 
करता रहा था, परन्तु उसे पकड़ नहीं सका । 

चलते-चलते वह इस किनारे के घासवन के समीप चला आता है] 
ल्ठकिकर खडा होता है ओर भय से चारों ओर निहारता है । यहाँ 
से उन लोगो की उपत्यका दीख नहीं पड़ती है । अव वह अपने कवीले 
से एकदम अलग पड़ गया है । आकाश के तीचे वह॒ अकेला है । घासवन 
के समीप पर्हुचते ही स्वभाववश उसका शरीर पततकं हो जाता है" घास- 
के समीप विपत्ति का होना चिरकाल कानियम रहादै। घासवन के 
आस-पास हरिण या बकरी होगी ही ओर उनके लोभ मे भेडिए आयेगे । 
इतना जरूर है कि कभी भेडिए की आवाज सुनायी नहीं पडी है । 

धीरे-धीरे व्ह घासवन की ओर वढता है । भीतर से सरसराहट 
की आवाज आ रही है परन्तु किसी प्रकार की हलचल नहीं है । धरती 
पर घास के चीज क्लरते-्लरते स्तूपाकार हो गये हं । नदी पारकरनेका 
उपाय होता तो उन लोगों के पशुओं को य्ह चराया जा सकता धा । 

थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के वाद शुर की समक्ञमेताहैकि 
घासवन में कोई वड़ा जन्तु नहीं है । वहां असंख्य चरूहे ओौर धूसर रंग के 
छोटे-छोटे खरगोण हँ । शुर के पवो का शव्द सुनकर ही वे दौड़ रहै हैँ 
ओौर उसी से सर-सर आवाजहो रहीदहै)। 

आलो के सामने मांसल खाद्य पदाथ देखकर शुर का भन आनन्द 
से भिर उठा ! वह पागल के नाई दौड़ लगाकर पकडने की चेष्टा करे 
लगा । लेकिन बहुत देर तक चेष्टा करने पर भी वह॒ उनमें से किसी को 
भी न पकड़ सका । उसका शरीर थक गया है, अधिक परिश्रम करने 
को उसमे सामथ्यं नहीं है । पलक क्षपकते न ञ्ञपकते ये छोटे-छोटे प्राणी 
कहां छ्पि जाते है, समक्ष मे नहीं आता । 

हाथ में पट्यर के करई टुकंडे लेकर वह्‌ एक स्थान मेँ वैठकरं हाफने 
लगा 1 कोई खरगोश हँ कता है तो वह उस्र प्र पत्थर का टुकड़ा फेकता 
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है! ह्यय का निशाना ठीक नहीं वैठता है । ये जीव-जन्तु मानो उमक्रे 
सराय खिलवाड़ कर रहे हँ । रूर वककर उसी घासवन मेसो गया। 

नीद में उसे वहत सारे बुरे स्वप्न दिखायी पटू । सवके सव मृत्यु के 
सपने ये । नीद टूटने पर उसका मन मौर अधिकः उदासर हौ गया। भव 
उस्नकी मृल्यु मे देर महींहै। इडा को सपने मे देवताओं के दर्शन हीते है, 
देवतागण उते रास्ता वताते ह । शरर पर देवतागण कृपालु नहीं ह । 
फिर नदी से श्रिसने उस्तकी रस्ता की ?जत्तफी धारामें वहुजानाही 
उसके लिए वया सवसे जच्छाया? 

भूर घास कै यौजों को हाथ में निए मनमनेषन के साय उन्ह घुमा- 
प्रा रहाथा। एक वार जो परर उसका ध्यान गरया। ये हरदिया 
यौज परमो का वड़ा ही प्रिव भाहार ह 1 यहां यहं वीज पर्याप्त माप्रा 
मेहै। 

भष के कारण शुर का मस्तिष्क उसके अधिकार मेँ न रहा । पणुओं 
कै उम्र भाहारको ही मृदरी-मर लेकर मृंहं मे डाल दिया । वदत्त कड़े 
नही है, चिवाया जा सक्ता है किसो-किमी ॐ भीतर कोमन दूध जैसा 
फो पदायं है । स्वादटीन है परन्तु खाने मे उतना वुरा भी नहीं । क 
मृदु घास के वीज उमने खा डाले । उस्ने वाद अचानक उसे नगे जैत्ता 
लगा । उसने निएवय ही कुछ विषाक्त पदायं खा लिया है । कै कर उसने 
भोड़ा-सा भाग उगल दिया । पैट में विचित्र प्रकार कादर्दहोर्हाहै। 
भौ, अन्ततः दस मखाय प्दावं को पाकर हौ उसकी मृत्यु होगौ ! 

वेट दवाकर वह पुनः धरती पर नेट गया 1 यच्च कौ तरह चिल्ला- 
चिल्लाकर रोने सगरा । वह यहां एकाकी मरने जा रहा है, कोई उम 
देप नही पायेगा । पिता भौर कवीतें के लोगो फो किसी वात की जान- 
कारी नही हो पायेमौ । उसकी प्रिय सखी सदना से भेट नहीं हो पायेगी । 
उप्तके मृत रीर में कोड-मकोटे अपना धर वनायेगे, गिद्ध ओौर वाज 
ख्ये नोच-नोचकर येगे । हाय, वह्‌ अपने कवीने पर कलंक का टीका 





कर 


मवहीहं 
गा गया । यहु सव सोचकर शूर रोने लगा । उसे अपने भाप पर 
णाह क 
कुछ देर ओघो से आंसू निकल जने के वाद उसका शरीर से कुछ , 
इत्का दो गया । अर धरो देर वीतने के वाद उसे लगा कि वेह भवं 
भी मरा नहीं ह। एके अतिरिक्त घारा के वीज खाकर कै करनेके 
वावजुद वह पहले की अपेक्षा वम क्षधात्तं ३ 1 अव उसे कोर दुविधा 
या चिन्ता न रही । उरने पूनः कर गुही घास के बीज मुह्‌ मे उल दिये । 
अ्रफी उलटी नहीं ह । उसके वाद जव वह पनः सो गया तो उसे को 
बुरा स्वम्ने नदीं दिखायी पड़ा । 

शूर जिस घासचन के निकट लेटा ह, वह जंगलौ मक्का ओर वार्ली 
का एक मिला-जुला खैत है 1 

दुसरी वार नींद द्ूटने षर शूर ने स्वयं को वहत स्वस्थ पाया । भूख 
फी तीग्रता रागाप्त दो चुकी ह} वह समक्ष गया किं उरके परिवार भौर 
परिजन के सदस्य जव यह सुनेगे चि उसने वनैते पणुओं के खाद्य पदार्थं 
पाय के वीजो फाआहार चकिया दहै तो उक्ति धिक्कारेणे । उसके पिताने 
उरासे वरावर यही क्हाहैकि सम्मानके साथमृल्यु कायरण करना 
नाहिए । मृत्यु के सागने आने से को मनुष्य हीन हो जतिादै या नही, 
यही उसकी रवसे बडी परीक्षा है । 

उरफे एक भाई को जव सपने काट लिया था, वहु विष की यंत्रणा 
से गीला पड़ गगा था शीर छटपटा रहा धा, तो भल्ल ने कहा था. पुत्र 
ग अपे हायते तुम्हारी छाती परषुरे कावार कर तुम्हारी यंत्रणा दूर 
फर रकता ह । तुम र्शके लिए सहमत हो ?" लड़के ने छटपटाना बन्द 
फर्‌ अपलके वृष्टि के परिता की ओर देखते हुए कहा था, "यही कीजिये । 
तनिक भी देर मत कीजिये ।'' भल्ल ने जव षुसा उटाया तो उसने एव 
चार भौ पसनः नदीं पएपकायी । घायल पुत्र की छाती में विद्धष्ुरेकं 
याहुर निकाल भत्व नै पुनः कहा था, “भेर एर पुत्र फा जीवन धन्य 
पमोकि उसने मृत्यु के सामने हीनत्ता का अनुभष नहीं किया 1" 


भेष ६१ 


उत्त घटना का स्मरण मति दी रको नज्जा का बोध दुभा! चह 
उक्त सम्मान कौ स्य नहीं सका दै। मृत्यु यदि कोद द्र्य स्प ्ारण 
वार आती तो बह साहस के साय मन्त-अन्त तक युद्ध फरता मौर परा- 
जिते होने पर विना पलक क्ञषपकायि मृत्यु फो वरण कर लेता 1 तेषिन 
भरव से लडाई लड़ने या फो उपार उसे मालूम नहीं है । भूप की तीप्रता 
बहत वट जान पर शरीरका मंग-परत्यंग भी ससे क्छमें नहीं रहता दै। 
पहृे-पहले उसके हाप ने जव घास का वोज टावर मुंह मे डाला था 
तौ वह काम कयां उसने अपनी इच्छासे क्रियाया? या उसके जर्रकैः 
आदेश पर उसके हाय ने एेसा काम किया है ? 

अभक्ष्य का भण करने के कारण उसने धुटने टेफकरे भ्रवेदेय से 
प्रार्थना की 1 सूर्यस उसने वहा, “प्रवोणाने एकः दिनि कहा था, जव 
तफ जीवित रहने का उपाय रहे तव तक जीवन-धारण कौ चरम चेष्टा 
करना ही मानवधर्म है ।'' मने क्या वहो वेगम नहीं किया है? 

तव हां, चाहि जौ हो, यह वात मव भल्न भौर दूसरे-दूपरे सोगो से 
कही गदौ जधेगी 1 शूर अमो नदी की ओर नही जयेगा । 

णरीर मे धोडी-सौ शक्ति जा जानि के कारण शूर ने पुनः कु प्यर्‌ 
ट्टे कर लिये ओर सरगोण के शिकार में व्यस्त हो गया 1 कुष्ट खर- 
गोभों के पौ दौड़-धूप करने के काद वह एक का शिकार करम मे सफमे 
हो गया। परत्यरके एके घारदार दुक से उसमे खग्गोणकैपेटको 
फाडफर्‌ उसवग रक्त पी सिया । उससे उसका शरीर णान्ति का अनुभव 
करने लगा! भादा, रक्त जैसा स्वादिष्ठ कोई पदायं नहौ होना । क्वा 
मांस खाना चह उतना पसन्द नहीं करता । फेवल खरगोश केः यकृत ए 
उने चया डाला 1 

याकी यवे मांस को माग में धुनसाने से अच्छाहाना । ्यर ब. 
खोजरमे वह भौर मधिक दूर चला गया। यां उपयोगी परन्थर नसो दै 
उनसे अधिका महजदहीद्रूट जनिदह। फिर भो वहु द्कडा वय 
लिए घासवन में लौट माया । शूर पत्यरो को उष -ठोक कर आग का 


६४ ।  भँबहीर्ह 
करने की चेष्टा करने लगा। सैवारसे भरे इन पत्यरोंसेसहजदही 
चिनगारी निकलना नहीं चाहती । फिर भी उसकी चेष्या मे कोई कमी 
न आयी । थोड़ो-सी सूखी घास वटोरकर पत्थर के दो टुकड़ा को एक- 
दूसरे परठेकेजारहाहै। 

अन्ततः आग जलानि के प्रयास में वह एक काण्डही कर वैठा । सूखी 
घासो मे आग लगाकर उसने खरगोश का चमड़ा उतार कर उसे आग 
में डाल दिया था । उसके वाद तुरन्त ही मिलने वाले भोजने कै आनेन्द 
मे वह एक गीत गनगुनाने लगा था । उसने ध्यान नहीं दिया कि कव 
घासवन में आग लग गयी । उस आग की लपट पर दृष्टि जाते ही वह ` 
हडवडाकर उठ खड़ा हुमा । 

पशुपालक परिवार की सन्तान रहने के कारण वहं स्वेभावत्तया 
घासवन कौ आग की विपत्ति को समञ्चता है। इपर प्रकार की उवंर घास 
कोनष्ट करना भी एक अपराध है 1 अकेले आग चुञ्ञाना कठिन काम 
है, फिर भी वह चेष्टा करने लगा । वास्तवन के निस अंश में तव तक 

आग नहीं फली थी, वह दौडता हुआ उसी ओर गया 1 वहां की घासं 

को धरती पर लिटाकर वहु उन पर उछलने लगा । अपने एरीरमें 
लिपटे चमड़ को खोलकर वह उससे आग की लपटों को पीटने लगा । 

. आग की लपटो में जैसे प्राण है 1 लपटे अपनी जीभ वाहुर निकाले 
शूर को ओर लपकना चाहती हँ । अव वे केवल घासवन कौ नही, शर 
को भी लीलना चाहती है । शूरने वीरता के साथ युद्ध करिया साथदही 
साय येह अग्निदेवा को प्रसन्न करने के लिएरटेहृए लोकों काभी 
उच्चारण करता जा रहा है । सौभाग्य कौ वात ह कि पिछे कर दिनों ` 
तक लगातार पानी वरसा था सौर मिह भीगी हुई थी । इसलिए माग 
को मि से शक्तिनहींमिल रही थी) घास का ईधन समाप्त होते ही 

आग निस्तेज हो गयौ । शुर के हाय्पाव कहीं-कहीं जल गये परन्तु 
उसने आग को शान्त करके ही छोड़ा) 
इससे वह यद्यपि वहुत क्लान्त हौ गया परन्तु उसे विजय के आनन्द 


वहो ६५ 


का अनुभव हमा । धरती परर बैठ उसने हाथ ओरं पावो का उपचार 
क्या जले हए अंशो में राख लगा द 1 विशेष सघातिक कोई बात 
नही हुई । ह 

उस वाद उसने राव के ठेर से खरगोश का मांस बाहर निकाला । 
एकं टरकंडा काटकर उसने मूँह से एकं आनन्द सूचक ध्वनि निकाली । 
वाह्‌, बहुत ही स्वादिष्ट है ! 

राय के हर में उसे एक ओर वस्तु दिखायी पड़ी । धास के वीजं 
भाग भे जलकर फट गये ह । उनके भीतर से सफेद जैसी कोई वस्तु 
चाहर निकल आयो रै । न्दं ताू भै रख तनिक टिलति-दुलाते ही उपर 
कै छिलके उड गथे 1 शूरने दो-चार दाने मृह म रखकर देखा, अव 
स्वाद दूमर ही प्रकार फा है पहले को तुलना मे बहत ही अच्छा 1 दो-चार 
बौर सधजले वीजो को खाने के बाद शुर ने विह्वल नवो से इधर-उधर 
देषा । वह समञ्च गया है , किसी वास्तविक नये आविष्कारः के वाद 
अपनी सफलता की वात करिसी से नही कहनौ चाहिए 1 

बह क्षट से उठकर खडा हो गया 1 यह वात किसी ओर को जनाये 
तिना उसे णान्ति नही मिल सकती है । इस अनुभूति को स्वयं तक 
सीमित नही रखा जा सकता है । वह्‌ प्रवल वेग से नदी की जोर दौडने 
सगा। 

यहां से नदौ बहुत दुर है । फिर भो वहं वरहा पैव विना एक क्षण 
के लिए भौ नही रुका । बिना सुस्ताये वह पागल की तरह चिल्लाने लगा । 

उप्त समय नदी के तीर पर कोई नही था 1 कृ देर तक चिल्लाने 
के वाद इन्दर ओर कछ व्यक्ति नीचे आये । दोनो किनारे कौ वात एक- 
परे क पास ठोक से नहो पुनती है । इसके अतिरिक्त शूर अत्यधिक 
उततेजना के कारण इतनी शोघ्रता से वात कर रहा है पिः अच्छी तरह 
समह भे मही माता है 1 

इन्दर ने कहा, "तू बया हरहा है शूर ? ठीक से कट 1" 


६६ । मे वहो ह 


वहुत कठिनाई से थोडी देर वाद समक्न मेँ आया कि शूर कह रहा 
ह, “मैने जला हुमा घास का वीज खाया है । तुम लोग भीखाकर देखो । 
वहतः ” ` 

॥ इन्दर ने भौह॒ सिकोडकर कहा, “जला हुभा घासवीज ! हम लोग 

क्यो खाये ? हमें क्या पशु का कोई अभाव है?" 

शुर फिर भी वार-वार यही वात कहने लगा } इन्दर ने अपने 
साथियों से कहा, “वह श्या अंट-संट वक रहा है ! रात मे वह अवश्य 
ही मुंह वाये सोया होगा ओर उसके मुंह मे चांदनी घुस गयी होगी 1 

एक व्यक्ति ने कटा, "छः शूर ! यह सव वात नहीं कहनी चादिए । 
भल्ल सनेगे तो क्या सोचेगे !” 

शुर की प्रिय संगिनी लइला इन्दर के निकट खडी थी । वह बोली, 
"वह कह रहा है तो मै भी घास का वीज जलाकर खाजगी ओर देखृंगी 
कि कैसा लगता है 1“ । 

इन्दर ने व्यंग्य के साथ कहा, “ह, वही खामो । उस्तके वादः जन्तु 
की तरह चार पैरो से चलना शुरू करो । तव तुम अच्छो दीखोगी 1" 


घधंर शव्द करता हुभा एक विशा प्रस्तरखंड नीचे की ओर लटक 
रह्‌। है । भत्ल चिल्लाकर कह रहा है, "हट जाओ, सभी हट जाओ 1" 

लोग पहले हौ हट चुके हं । .पत्थर लुटकने के प्रचण्ड शब्द से भय 
लगता है । भ्रस्तरखंड से छोटे-छोटे दुकडे छिटक रहे हँ । उन दुक्डं की 
गति एेसी है किं देह मे लगते हः वे मां कै भीतर घुस जते हं । 

परस्तरवंड नीचे आकर रक गया ! भल्ल भी दौडता हुआ नीचै 
उतर आया । उसके इाथमें एक वृक्षकी वड सी शाखाहै 1 वह्‌ उसी 
शाखा को प्यर्‌ के नोचे रखकर ठेलने लगा । उसका पुरा शरीर स्वेद 
से लथपय है, नसे उभर आयी ह) 


वि वहीह ६७ 


भल्ल के शरीर भे चाहे जितनी शक्ति हो पर समतल स्थान से पत्थर 
कां उतना वड! टुकडा ठेलकर हटाना उसके लिए सभव नहीं है । फिर 
भो वह प्रयास क्यिजारहाहै1 ऊपर से दरसरे-दूसरे लोग उतर कर 
नीचे आये, इसकी वहं प्रतीक्षा नहो कर पा रहा है । ओर सातत-आठ 
व्यक्तियों ने जव हाय लगाया तो पत्यर थोडा हिला-इला । 

भ्रतयेके दिन पत्यर ठेलने का काम युवकों को अच्छा नही लगता 1 
यह एकर काम है 1 इतना अवश्य है नदी के पानौ का आठ-दस हाथ 
स्थान पत्यर से पट गया है उन पत्यरोँ पर पांव रखकर थोड़ी दूर जाया 
भीजासकताहै। वृक्‌ को यदि इतनी ही दूर आगे बट्ने -पि सुविधा प्राप्त 
हो जाये तो छोटे-छोटे पशु या अस्त वह अनाय ह ्ंचाये जा सकते 
ह लेश्रिन इसके वाद पानो बहुत गहरा है, उस स्यान को पत्थर फक 
कर पाटने में ्रितने दिन लगेगे ? इसी प्रकार कितने शरद व्यतीत 
कर्ने होगे ? इसके अत्तिरिक्त अभी भरपूर वर्पा ऋतु नहौ भयो है । 
उस समय पानी ओर बढ़ जयेगा ओर धारा कही इन पत्थरों कोभी 
यहाकर न ले जाये । 

भटन ने तनिक धमकाने जैसे स्वर मेँ कहा, “गौर अधिक शक्ति 
लगाओ । पत्यो को हमने कुसुम-स्तवक समज्ञा है क्या ?"” 

युवकों ने अपना अप्रसन्न मुख दूसरो ओर घुमा लिया है तारि भल्ल 
कही देख न ते । यह्‌ काम उन्हे कतई अच्छा नही लग रहम । इसमे न 
तोयुद्धका रोमांच दै गौर नहं पशु-चारण का कौतुक । उन्हे लगता है, 
भल्न इम मामले मे बहुत ज्यादती कर रहा है 1 उसने नदी बंधने कौ 
जो प्रतिज्ञा को दै, उसौ कौ रक्षा करने के लिए बह भभी तक लगा हुमा 
है अन्यया उको उपयोगिता मव कम हो गयी है । 

प्रारममे भूरकय उद्धारकरने कफे लिए हो उसने यहं वात सोची 
यी । लेकिन अव उसकी जीवन-रका में शंका कौ कोई चात नही ह । 
उतने अपने खाद्-पदार्थ का संचय कर्‌ लिया है 1 इतने दिनों परर पता 
चला है कि वासस्थान के खूप मे नदी का दूप्तरा किनारा निरापद ह! 


धणं भे वहोह 


शुर वहुधा दीख जाता है अतः उप्त लटा लाने का इतन! वडा परिश्रमं 
अव तुच्छ प्रतीत होता है। , 
यवको का ध्यान इस वात पर गया है कि कुछ दिनों से भल्ल के 
स्वभाव में बहुत वडा परिवर्तन आ गया है । अव कदाचित्‌ ही उसके 
मुखमण्डल पर हंसी दीख पडती है । वह सदैव गंभीर ओौर चिन्ता- 
निमग्न रहता है । साथ ही साथ उसमे हठ कौ मात्रा भी अधिक आ गयी 
है । उसका आदेश यद्यपि भलंधनोय है लेकिन इसके पहले वह प्रत्येक 
कार्यं मे ओर-ओौर लोगो का परामशं लेताथा। भव वह्‌ स्वराट्‌ हो 
गयारै। 
शन्रूओं के प्रत्ति उसके इस विचित्र व्यवहार का कोई अर्थं भौ नहीं 
निकलता ! जौ लोग दो पुरखों से शत्रू, रहे दँ उन्हीं सस्तो की शक्ति 
चढ़ाने मे वह सहायत्ता कर रहा है ! गत वषं महामारी के प्रकोपसे 
मरतो की वहत वड क्षति हुई है, अव उनकी शक्ति मे बहुत छास आ 
गया“है । इस सुयोग से लाभ उठाकर अरण्य पार उनकी उपत्यका पर 
धावा वौल देना चाहिए था ओौर उन्हें निरिचिह्व कर देना चाहिए था । 
"अपतत पीछे शत्र. रखे रहने पर कभी किसी जाति को ध्वंस से छुटकारा 
` मिला है ? बल्ल यह वात न जानता हो, देसी वात नहीं । 
नारी हरण करने वालो को मृक्तं करके मल्लने भूल की ह । जहां 
तक स्मरण आता है, दस प्रकार की घटना कभी घटित नहीं हुई थी ' 
दूसरी वार भी उसने उसी भूल को दुहराया ? शत्रुओं पर विश्वाः 
` करने से एलाफल यही होता है । प्रवीणा ने एक कहानी कही थी । ए 
अनाहार क्लिष्ट नारी ने एक सिह पर विश्वास किया । सिह ने नार 
से कहा धा, वह नारो के लिए आहार इकटा कर देगा । खाद्य-पदा 
कौखोज मेडन लोगो ने वहत स्थानों का ध्रमण किया! उप्तव्‌ 
अत्यधिक हिमपात होने के कारण कहीं खाद्य पदार्थं नहं था । धूमः 
धरमते अन्त मे सिह भ्रुव से पीडित हौ उठा! उस समय उसने पंजे 
रमणी का आलिगन करते हुए कहा, “अव म तुम्हे खाङंगा 1” रम 
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ने कहा, “यह क्या ? बात तो ठेसी नही थो 1" सिह ने कहा, “इसके 
याद भूख से दम दोनों को मरना होया । मभी मे तुम्हें खाकर पने 
प्राणो की रका क्गा, यही जीवों का धर्मं है1 तुम यदि किसी भेडेया 
वक्रे से विश्वास का सम्बन्ध स्यापित करती तो उप्त सेध की रका अभी 
कर्‌ पाती ? यदि मैं तुम्हारे भक्षणयोग्य होता भौर तुम गुक्षसे अधिक 
शक्तिश्राततिनी होती तो तुम मुञ्चे वहत पहवे ही जपना माहार वना चुकी 
होत्री 1 

प्रवीणा वहत कष्ठ जानती है । वह भल्ल को समन्ञाती कयो नही 
है? लेकिन भल्ल उसकी बात क्यों मानने लगा ? कहा जाता है, जिस 
मारी काचमड़ा सिक जाता है, मृत्यु के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति 
माकर उसे प्यार नही करता । 

जो मस्तुदल पहले पराजिन हा था उन मुक्त करने के वाद भल्ल 
नै माणाको यी कि उनके दलपति मरुत्त भी विना युद्ध किये यधीनता 
स्वौकार कर लेगा । विन्तु मरुत सोपकी तरह क्रूर है । इसके वाद भी 
रात के अधरे में मरुत ने अपना एकदल इस उदेश्य से भेजा था कि वह 
ह्िपकर जाक्रमण करेगा । इस वार उन लोगों ने भल्ल के कवीले के 
तीन व्यक्तियों की हत्या फर डाली है । यहाँ तक कि युद्ध कालोप 
दिषाकर दुर वीते के वौरदेव को अरण्य के बीच ले गया या । मरण्य 
मे भष्वुगण जलें मकरकी भाति दुर्धंपंहो उत्ते है। इस बार 
निन्त पराजय कौ यात सोचकर नास्यां भौ उच्च स्वर में विलाप 
करने लगी । यहां तकः कि अल्यभापियों ने भौ कहा या विः सर्वनाश 
होकर रहेगा 1 देव मित्रा इडा ने कहा था : रातनि-पेला मे युद्ध ! पह तो 
भर्यकर मगुम का चिह्वहै। 

वृष, इन्दर, वलवान लौर हवि जैसे प्रमुख योद्धा्ओं के प्राण वौरता 
कै कारण वच गये ये! यहसवर कि भल्लने भौ पराक्रम के साय युद्ध 
क्या या। उतने ही वृदः प्रमुख को मस्तों का पीछा करते दुषु मरण्य 
भेजने मनाक्रिया या) वुक्‌ को लोह की मेध मिवत ही वह पायन 
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की त्रटद्रो जाताय, एस वार्‌ भी यहु पर्ति दश प्पक्तिमो षे 
पकनर से आमा धा । उन सोमौ की ददार उत्सव गमान कौ घरात 
शी, भत्ल ने एमा चार भी रोना दिया । वित्ते द्री तिम सै द्ग उपत्यका 
भेरा तमहा उत्यव नहीं गनाया गयो ह । | 
द्रा पमरार्‌ भी णत्नेने एमरुशं को ग कषत गुक्तं कर दिगा, पस्‌ 
रातर्‌ ठन भनिधिगों फी तरह स्था भौर भोजन तथा तेग पदार्थं 
देणार उनगा स्वागत-रकार निया । मनाम, अचय ही दुदिनिओआं 
रादि | विर सीने फे दलति मे फापृप्पता का वीज प्रवे करं 
णाताद्रितो यह मन्रीला फीडे-मकोरेकै दासं साये गये पृक्ष कीतर 
धरफायी हो जाता) 
सन्द फो मुक्त भिये बरनि पर पदर गे शल्य की अनुपस्थिति भें 
निघो प्रगट निया धा । वहुपैरे लोग इन्दर मै पक्ष गेये 1 परन्तु वब 
गे षरे कारण दन्दर फी भरतैनाफी थौ 1 चह घडा ही पितृभक्त द । 
नृत्‌ अव किणो धा, भेदिमों का एक शण्ड उरे सौचकर अगल ले 
. गयाधा। सप समगर सभो उरे जीवन फी भा छोय ग्रे ये । तच 
` यस्त का पिता कचीते फा सस्मार धा । उरे प्रोज को काग बन्द काम्‌ 
दिया था! नेनिन भत्स धकर अणने पुत्र कौ योज में मया णा । अपने 
जीवन को दमि पर लार यह अन्ततः वृत्‌ फो लौटाकरते आगा धा। 
मृत ती अस्द्नद्ुट समी यी । भेदि क निनटरो किरी प्रार्‌ भागकर 
य पकः नायी मे लुक फर भिर पदधा गद्‌ नात्तेमें उतस्नषीं 
रकिधफिरभी उसे भेर्‌ कर उपर द्द भरे | णद्न पहा जाकर्‌ तत्ध्षण 
भेटिगो पर जक्रमणन कर्तातौ भूम्‌ विसी भी प्रकार जीवित महीं 
सरणा । पायल भुग्‌ फो कपे पर्‌ लाद जब्र भल्ल लौटकर धाया थातो 
ससग रक्स्नात एरीर शूरण की भत्ति ेीप्यमान सग रहा षा। 
परतृत्तः दस कीले में गत्य सरव पुत्रस्नेह भिनी भे नरी है । प्रोध 
सण पताके एारा पृच्रकी रत्या फरला मरह एक साधारण घटता ह| 
सीमार्पुत कौ पर्न गृष्युटो जामे एरक जिए उत्ति पुष भै लिटाफरं 
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स्यनेफीभरी प्राह । मन्ते देता काम कमी सी केना । शरद अषां 
स्मैहषील है । वृवः की वृष्टि म भल्ल उका केवत प्रिता गहा, गनप्य 
की दृष्टि से भी उयवा वह गदश है! 

वृटूवह्‌ वात कभी शूल नेह सकता { विहा मेण फा तरतपनं 
केरला तो दर की यात, उशने यपतै वाधिपिव्य-विसलारः कौ मानशरी 
कमी नही मोकी है । वृक्‌ जसा योद्धापानाभी पिर पवी पवि 
शौमाग्य कौ वान है। 

उन दसौ मर्तो फा भोजन भौरवेय पदाय तै र्यागत पणी 
भत्तनेवहाथा, “दग वार्‌ भी वम्र मुल फ्‌ दगा । पयत # दयं 

परिवतेन लाने फे निमित्त उत मुयोव्रदान न पारगा साना ५ 

श्त से बरना, दम समवेत स्यर्मे फिर्ता वृद्कमनेके निए नैयाग 
हना चाहते) ष प्रौवर्मे नदौ वने त्राम्‌ कनण्ड। 
नेदी फार कर यदिर्येनुष्टना भूमिये दव मततनो उकफाभी्म 
तुमलै्गोकोदेने के निर्‌ तैयार षट 1" 

वन्वियो मेते रेवल ए्व्यन्त्नि नोनन यार्वेय वदारय श्नी्नद्‌ 
मही क्रिया था। वह मण्त काष्टे भाट भामह । वह विषीदतु 
या महारक्तियाली वीर दै, प्रायः वृके तरवा तरित वषः की 
तगह उमे न्निप्रता नही द, यदि यागीरिकिः यकम उसने दमूना 
है। उमे देखने से लगता दै, तये तीन मनुष्यो शेश मायं किमाग 
एर मनृप्य बनाया गया हो । वह चलता दै मौरी पग धमन पय 
हति है ॥ वृद म उमम धायु-नना ती ठः दनि द्य गमगः 
बनाय था {दमी भानदणश्चीरन्याश्नन उती दो परगना शर्य 
परलिकमदी जततो 1 भन्सने दवो नष्टो टि । न्वत क्णणट्‌ 
भौगमअनटीषान्दा है द्धिमगनवात्-्र त्वन्ते न्यक 
्राग्राक्म्नक त्रिए अपाद भन्दा 

उ्यदिनि नात के नमय गाने वकि म्यत जटः च ^ 
एक प्रथिना करना ऋटनी 1“ 
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की तरह हो जाताहै, इस वार भी वह प्रतिपक्ष के दस व्यक्तियों को 
पकड़कर ले आया था ! उन लोगों की हत्याकर उत्सव मनाने को घाते 
थी, भल्ल ने इस वार भी रोक दिया । कितने ही दिनो से इस उपत्यका 
मे इस तरह का उत्सव नह मनाया गया है । ` 

दस वार भौ भल्ल ने शरु को न केवल मुक्त कर दिया, वरत्‌ 
रात-भर उन्हँ अत्तिथियों की तरह रखा भौर भोजन तथा पेय पदार्थं 
देकर उनका स्वागत-सत्कार किया । हाय-हाय, अवश्य ही दुदिन आ 
रहा है) किसी कवीले के दलपति में कापुरुषता का वीज प्रवेश कर 
जाता है तो वह कवीला कीड-मकोड़ेके हारा खये गये वृक्ष की तरह 
धराशायी हो जाताहै। 

वन्दियों को मूक्तं किये जाने पर इन्दर ने भल्ल की अनुपस्थिति मे 
विक्षोभ प्रकट किया था 1 वहुततेरे लोग इन्दर के पक्ष मे थे 1 परन्तु वृक्‌ 
ने इसके कारण इन्दर की भत्पंना की थी । वह वड़ा ही पितृभक्त है । 

वृक्‌ जव क्रिषोर था, भेडियों का एक श्युण्ड उसे खोचकर जंगल ले. 
; गया था! उस समय सभो उसके जीवन की आशा छोड़ वैठे ये । तव 
“मल्ल का पिता कवीले का सरदार था । उसने खोज का काम चन्द कर 
दिया था । लेकिन भल्ल धक्रेले अपते पुत्र को खोज मे गया था । अपने 
जीवन को दवि पर लगाकर वह अन्ततः वृक्‌ को लौटाकरले आया था। 
चक्‌ कौ गरदन टूट गयी थी 1 भेडियों के निकट से किसी प्रकार भागकर 
वह एक नाली मे लटक कर गिर पड़ा था } भेडिए नाले मे उतर नहीं ` 
सकेयेफिरभी उसे षेर कर ऊपर खड़े ये) भल्ल वहाँ जाकर तरतक्षण 
भेदि्यो पर आक्रमणन करतातो वृक्‌ किसी भी प्रकार जीवित नहीं 
लौटता ! घायल वृक्‌ को कंधे पर लाद जव भत्ल लौटकर आय! था ततो 
उसका रक्तस्नत शरीर सूर्य की भांति देदीप्यमान लग रहा था । 

वस्तुतः इस कवले मं भल्ल जेण पत्र-स्नेह किसी मे नहीं है 1 क्रोध 
वश पिताकेद्रारा पूत की हत्या करना यहाँ एक साधारण धटना दै । 
वौमारपृत्रकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाये इसके लिए उसे धुप में लिटाकर 


षहो ७१ 


रखनेफीभीप्रया है। मल्ल रसा काम कमी नह करेगा । वहं अपार 
स्नेहशीन है । युक्‌ कौ दृष्टम मल्ल उसका केवल पिता नही, मनृप्य 
की बृष्टि से मौ उमवा वही बादर्श है । 

वृद्व वात कमी रुन नहो सक्ता । पिता के भदेश का उल्वंधन 
करना तो दूर की वात, उसने अपने आधिपत्यःव्रिस्तार कौ वातभो 
कमी नह सोची है । वृढ जैना योद्धा पाना भी विसौ फवीने के िए 
गौमाग्य की वात है। 

उन दसो मस्तों का मोजन गौर पेय पदायं से स्वागत परते हए 
भत्लने वहा था, म इम वार मी तुमह मुक्त कर दंगा। मरुत्त के हृदय 
में परिवतंन लाने के निमित्तम उप्ते सयोग प्रदान करना चाहता हं । 
मष से बहना, हम समवेत रूपम किरातो से युद केके तिषएु तैयार 
हना चादते है । दम वौचर्मे नदी को वांधने का प्रयास्त कररहाह। 
नदी पार कर यदिमे मुफला भूमिमे पटुचसकातो उत्काभीर्यण 
तुम लोगों फो देने के लिए तैयार हू 1" 

वन्दियों मसे नेवल एक व्यक्तिमे भोजन यापेय पदां स्वीकार 
नहीं किया या । वहु मरुत्त का छोटा भाद्‌ भामह है । वह विपक्षी दन 
का महाशक्तिगानी वीर है, प्रायः वृक्‌ के ही जैसा। लेकिन वक्‌ की 
तरह उस्म श्निप्रता नही है, यद्यग्नि शारीरिक शक्ति मेँ उससे दुगुना 
है 1 उपे देखने से तगता है, जैसे तीन मनुप्यो को एक साय मिलाकर 
एर भनुप्य वनाया गया हो 1 वह चलता है तो धरती पर धम-धम शब्द 
होता है । वृक ने उमकी एवास-नली के पास बरछा रवकर उसे वन्दौ 
यनाया था] उमी भामह की हत्या कर दौ जातौ तो मस्तों की माघी 
शक्तिफ्म हौ जाती । भल्न नै उस्रको भी षोड दिया । भल्ल क्या यह 
भो समक्षनहींषारहा है क्रि मरुत्तयार-वार इन लोगों की शक्तिकी 
परोक्षा करने कै निए अपना दल मेज रहा है ? 

ठेव दिन रात के समय राने बाकर भल्ल से कहा था, "रं आपसे 
एवः प्रार्थना करना चाहती हँ ।"* 


७२ मे वही 


` सभी उत्क॑स्ति होञ्टेये) रा साधारणतया किसी से बातचीत नीं 
करती, वह अपने आपभ इूवी रहती ह । वह क्या प्रा्थंना करना चाहती 

? त 
दसों वन्दी योद्ाओं के पैर मजबूत चमडे से वधे हैँ । उनके भोजन 
के लिए उनके सामने अच्छी तरह पका मांस रखकर उनके हाथ का 
वंधन खोल दिया गया है ! इस दल के वीर मौर रमणियां उन्हें घेरकर 
गोलाकार वैडे ह । उनके वीच रा आकर खडी हुई । उसके वाल विखरे .. 
है, आंखों से नीले रंग क्रा प्रकाश निक्रल रहाहै। 

उसने भल्ल से कहा, “आप जीर-मौर्‌ वन्द्यो को लेकर चाहे जो 
कर लेकिन इस वन्दी को मूङ्ञे दे दं 1" 

राने उंगली से भामह कीओर इशारा किया} भल्ल ने विस्मय 
के साथ कहा था, “तुम उसे लेकर क्या करोगी ?" 

राने कहा था, “भ उसे लेकर खेलूँगी 1" 

भल्ल ने याश्चयं मे आकर कहा था, “रा, तुम्हारा वेल का यह 
शौक किस तरह काद? दूसरे कवीले के वलशाली पुरुष को लेकर 
वेलना खतरे से खाली नहींहै । तुम हम लोगो मेसेफिसी एक को चुन- 
कर अपने खेल का साधी वना लो । तुमसे खेलने का सुयोग निस पुरुष 
को मिलेगा, वह्‌ अपने को धन्य मानेगा 1" 

तनिकं हृसकर उसमे कहा था, "यहाँ तक किम भी }'' 

र हसी नहो । वोली, “मै उस प्रकारके खेल की वात तहं कर 
हीह! म उसे एकान्तमें ले जाकर पृद्छुंगी कि उनलोगोंनेऋधुको 
ले जाकर क्या किया । यदिहत्याको है तोकैसे कौहै, मेरेप्रियको 
कितनी यातनादी है?" 

भत्लमे राके कंधे पर हाथ रखकर कटा, "यह व्यर्थ की चेष्टा 
है । कभी पिछले कार्यं कौ चर्चा मत करो । इस प्रकार की कोई रीति 
नहीं है । इससे अन्तर को कालिमा प्रकट होती है ।” । 


1. ५३ 


साने ददता के साय कहा, “उत्ते कहना हौ होगा । यं उत्ते कहने 
फो विवश करगौ ।'" 

श्तुम कर नहीं पामोगो । एतु का भौ अनादर नहीं करना चाहिए ।“ 

“तो फिर षरे से उका पेट फाड़ ढातूगी । उसकी छाती से रक्त 
की धारा निकलेगी, यंनणा से वह छटपटयेया मँ हते देंगी । गे 
यह खेल खेलने दीजिये 1" 

भत्तने राको मपनी ओर आर्कवित कर उसके माये यो सहताति 
हृए कहा, “शान्त हो रा, शान्त होगो 1" 

शाने भल्ल से स्वयं को छुड़ाकर कहा, “मे अव शान्त नहीं रह पा 
रही ह । उत्ते देखकर मेरे लिए शान्त रहना संभव नहीं है । आपको 
क्या स्मरण नहीं कि भु का जव अपहरण किया गयायातो दती 
वयक्तिने उस दल का नेतृत्व क्रिया था?" 

राने भामह की भोर जलती दृष्टिसे देखा । भामह सिर श्रुकाये 
्रुट निश्वास ले रहा दै । मांस के पात्र को उसने मपने हाथ से हटाकर 
दुर कर दिया । 

भल्ल ने उदासीनता के साथ कठा, “इसके पहले की लडाई मं टम- 
तगो मै भी उन लोगों के वहत चे मनुष्यो कौ हत्या कौ है, उन लोगों 
नेभोहमल्लौगोके वौरोकोमाराहै) हत्या के बदले हत्या करने सेकृष्ट 
मौ लौटकर नहो आता । रा, तुम मपने करोर गौर घृणा को गान्त 
करो । पुरानी यातो को भूल जामो ! शवुमौ को क्षमा करना शीण ।/ 

म उपे कमो क्षमा नही करमो 1“ 

श्वीरोके त्िए युद करना मात्र एक कत्तव्य है । युद्ध गी # 
स्वायं कै चिषएु क्रिया जाता दै 1 इतके लिए व्यक्ति विरेयकोौ वापी भी 
ठहराया जा मक्ता है 1 

“म दतनौ वदहौ-वदी वतिं नहं समन्नती । नि थाप जौ 
की है नाप उसे पूत नहो कौलिएगा ?" 

श्ना, तुम मेरी प्रियपत्रीहो। ठेकिनिर्म तुम्हारी ¶्ध ष्णा 


ध म वहो ह 


माग को पूरा नहीं कर सरकूगा । भामह को बन्दी वनाने के बाद यदि 
छोड देता हूं तो मर्त को भी समञ्च में आयेगा किम इस रक्तको 
धारा बहाने वाले संग्राम को रोकना चाहता हँ |" . 

रा अव विना एक शब्द वोले उस स्थान से चली गयी । वहाँ इकद् 
व्यक्तियों मे से अनेकों को रा का यह अनुरोध अन्यायपुणं प्रतीत नहीं 
हुमा] ऋभु की स्मृत्तियों को वहन करती रा स्वयं को समस्त आनन्द ओर 
भोग से परे रदे हुई है । इस उपाय से हो सकता था, वहं स्वाभाविक 
स्थितिमे आ जाती । लेकिन भल्ल ने एेसा होने नहीं दिया 1 

दूसरे दिन सवेरे भल्ल ने स्वयं बन्दियो को वहाँ से विदा कर दिया । 
मरुत्तके प्रति मित्रता का भाव स्थापित करने की पुनः घोषणाकी। 
उसके मुखमण्डल पर तनिक भी अविष्वास का चिल्ल न था 1 विना अस्त्र 
के मरुत्त जैस दुधंपं प्रतिपक्ष को वह मपने वश मेँ . करना चाहतारहै । है 
देवगण, भल्ल को सुमति दो । । 

पत्यर ठेलने का काम अव भी चल रहा है 1 उस विशाल प्रस्तरखंड 
"को वड़ी कठिनाई से नदी में गिराया गया । वहत दूर तक पानी छिटक 
कर आता रहा 1 पहले फेके गये पत्थरों के ऊपर से पत्थर दोकर लाना 
ही सवत्ते कठिन काम है । दोनों ओर कम जगह है, अचानक पाव फिसलं 
केरपानौमे गिरने की संभावना वनी रहती है। इस बीच दो व्यक्ति. 
गिर चुके हैँ । भाग्य कौ वात यही है कि गिरने पर्‌ इन पत्थरों को पकड- 
करपानीकीधारा के दिचावसेप्राणोंकीरक्ना कोजा सकती है । 
एक यदौ जच्छा फलाफल निकला है कि इस असमाप्त पत्थर के सेतु को 
पकड़कर अव थोड़ी दर पानी में जाया जा सकता है । कल यहां वहुत 
सी मछलियां पकड़ी गयी थौ । 

भल्ल ने सवे कहा, “अव तुम लोग विश्वाम कर सकते हो । पानी 

र जव इस शीलम के वृक्ष कौ छाया पडेगी उस समय मैं तुम लोगों 

को पूनः बुलागा 1" 


बठह ७५ 





ऊपर चनते हए पानो के 
उत्की छाती तन गयी 
नदो ऊपर माकर 
ती ४ भी नटी वता पविगी। 
मितो न्च {दिन बट इन नदी कोषार करेगा ही, वाहे समय गितमा 
मी र्मोन यये 1 चच सम्य नोनं क इतने दिनों सौर इतने परियम 
कौ मार्थ्क्ता का अनुभव टोमा। 
गेदीकेपार्‌ अयना कनिष्ठ पृत्र गूर दिवायौ नदी पदा । 
शर अव बपना अधिकांज समय घाखवन मे दिताता दै 1 उसे नये वाय 
पदां चापा चन मया दै ।भत्ननेस्वयं भी उम खा्-पदार्थं फो परो 
करके देच ह 1 शुभ्रा वहू लच्छी रह शान्त हो जाती है । भाज 
पल दृषप्राप्य हो गे है 1 मस्तों के कारप गहरे वन प्रदे मेंप्रवेन 
नदं क्रियाजा सक्ता 1 पाने गवे पुमो पर्‌ ही निंर करना पडता 
है। भेगरिन प्ररदियो म जद मधिक्र हिमपात हौ जाता है या पयु भ 
महमारी कैन जाती है त्तो कचिनाई का स्रामना करना पडता हैडीर 
डी प्रष्तर्‌ जिस प्रकार मखत का कवीला मभो कचिनाडो का सामना 
कर्‌ रहाहै। 
विर्ङ़्वोटायं कौ ह्या कले के वदने भल्व ने उन्दँ छोड दिपा 
द, दमलिए्‌ दून उयत्यका के योदागण भरचयं चक्ति सौर शुन्ध ह 1 
भल्ते यह्‌ नमन्चता है । लद्गिन कमो-न-कमी भल्व का उद्य उन सोगों 
भौ समन्नमे बा जायेगा। 
दपर मरम्य के पौ जो उपत्यका दै, मत्न का र्ति वहासि 
दिनि अपने थनूयायौ कवी को सेकर यहां चवा जाया या 1 वहां मनुष्य 
कै व्यवहार लाये जनि वाले उको मे कमोना रही पो जर 
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७६. भवहीषहु 


इसके फलस्वरूप गृह युद्ध अनिवायं हो उठा था । इस उपत्यका मेभी 
खादय पदार्थं कम हो जायेगा तो वैसी ही स्थिति. आ जायेगी । उसके 
पटले ही उसे नयी भूमि कौ खोज मे जाना है अगे वदना ही मनुष्य को 
नियति है । नियति के विघानसेही शूरनदीके उस .पार चलागया ` 
था, इसीलिए नदी के पार की वात भल्ल के ध्यान मे आयी थी) 
यही तो एकमात्र रास्ता है । एक वार यदि उस पार जा सके तो उसके 
वाद पहाड पारकर सूर्योदय के देश मे जाया जा सकतादहै ! नदी के इस 
ओर से पहाड़ कौ ऊंचाई पर जाने का कोद उपाय नहीं है, रणदुमंद 
किरातो से शक्ति की परीक्षा करने के पूर्वं करई वार पराजित होकर उसे ` 
पीछे हृटना पड़ा है । दक्षिण दिशा मे जल-प्रपात ओौरं दुगंम जंचल है । 

अभी पौषे अरण्य की ओर लौटकर मरुतो से युद्धं करने कौ अपेक्षा 
नदी पारकर नये देशम जाना ही सवसे अधिक सुगम गौर वुदधिमानी 
काकामदहै। पीठे की मोर लौटकर जाने से व्यथं ही समय मौर मनुष्य 
की क्षति होगी । वत्कि उनकी मित्रता गौर सहयोग प्राप्त हो जयेतो 
नदी वधन काकायंशीघ्रहीहोजा सकताहै। ओर यदिप्राप्तनेहो 
तो कु दिनों तक इसी प्रकार उन सेका जा सकता है । मरुतुगण नदी 
पारे करने का साहस नहीं कर पायेगे | 

इसके अतिरिक्त यहं बात भी सही है कि मल्ल अव निरथंक मृत्यु 
का पक्षपाती नहीं है । मृत्यु कितने ही छद्रवेश धारण कर सक्ती है । 
वहु उसका निमित्त क्यो होने जाये ? मरुत्त अपने कवीले की नियति से 
यदि सुख से रह सकता है, तौ रहै । वह अपने दल-बल के साथ दूसरी 
भरमि मे चला जायेगा | 

भल्ल के शरीर का स्वेदकण सुख गया है । नदी च अंजुरी भे पानी 
भरकर उसने अपने शरीर पर टीट मारा ! अहा, शरीर शीतल ` 
हो गया 

भल्ल ने अपने हाथों को माये के उपर दोनों ओर फैलाया । इतने 
क्षम के वाद भी वह स्वयं को परिश्रान्त अनुभव नहीं कर रहा है । शरीर . 


भवह ७७ 


भं मपार णक्तिहै। रतम ग्रो नीदमातीहै। फिरभीष््डानेउस 
दिन क्यो कहा था कि उसका अन्तिम समय निक्टभआगयाहै? 

षस वात का स्मरण भति ही छाती में थोदी पडा का बनुभव होने 
सगता है । वायु कै प्रति ममता जगने लगती है मृत्यु तो निर्धारिति है, 
मल्ल मृत्यु से नही डरता । लेविन उसका कार्य क्या पूरा नहीं हो पयेगा ? 
षस नदी की तीव्रता कम करने को उस्ने जो शपय पायो थी, उसको 
यह पूणं नही कर पायेगा ? पूणं करनी ही है ! उस्तके शरीरया मने 
थोडी भौ दुवंलता नहीं है, फिर भो मृत्यु उसका निर्वाचन क्यों कर 
रही है? षदा से कहीं भूल तो नहं हो गयी ? इड़ा से कहना होगा, वह 
पुनः गणना करके देखे 1 

भल्ल डा से मिलने की वात सोचकर नलौटनेजादहीरहाथाकि 
तभी द्राखमा को नीचे उतरते देा 1 भल्ल उसी पत्यर परव्डाहौ 
श्रतोक्षा करने लगा 1 

द्रापमा ने जाकर तनिकः क्षिट्की भरे स्वर मे कहा, "तुम्टं वया भूख- 
प्यास महीं लगती ? भेडे फा मांस ठण्डा हो रहा है ।" 

भल्ल नै अपने आसन्न मृद्यु वोध की वात द्राखमा बो नहीं वताय 
थौ । उप्तकी संतान की जननी यह सुनकर व्याकुल हो उठेगी 1 वह इडा 
को एकदम पसन्द नदी करती 1 

भल्ल ने कहा, “यहां माओ । पानो म अपना प्रतिविम्ब देवती 
जाओ ॥'" 

द्रापमा बोलो, “यह क्या कोर प्रतिविव देखने का समय है ?" 

भत्ल ने आगे वदुकर दामा का हाय थाम सिया ओर उसे पत्यर 
परते गया । मानों वह अपनो संभिनी को अपनौ कीति दिखा रहा है 1 
उसने कहा, “प्रवीणा ने कहा था, हम लोग सूर्योदय केदेश भेंकभी 
नेहौ जा सकंगे । सेकिन देखना, एक दिन मेँ तुमह निश्वय हौ वहां 
ते जामा ।'” 

द्राखमा ने कहा, “वहां जाकर क्या होगा ?"" 
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“तये देश पर जयलाच करते से भानन्द क्या नहीं मिलता ?" 

“तुम वच्चो से वहुत परिश्रम कराते हौ }" 

“जिस दिन सेवे नदी के आर-पार जाने लगेगे, उस दिनसेवे 

छा से मेरा जय जयकार करेगे ।“ | 

द्राखमा के कंधे पर हाथ रख भल्ल पानी की ओरं श्युका 1 स्वच्छ, 
अमलिन जल । धारा कावेग पत्थरसे टकरा कर उज्ज्वल फन की 
रचना कर रहा है । पानी का अपना कोर रंग नहीं होता । लेकिन जहाँ 
भी पानी कौ किसी वस्तु से वाधा पटहंचती है, उसका रंग उजला हो 
जाता है । पत्थर की दायीं ओर पानी वहूत-कुछ शान्त है, वहाँ कुछ 
मछलियां घूम-फिर रही हँ । उनकी गति चकित ओौर स्वच्छन्द है । दोनों 
सुकर मखलियोँ का खेल देखने लगे ! पानी मे दोनों का प्रतिविव उभर 
या है । अपन प्र्िविव देखकर उसे पहा स्मरण हो आया कि सुरंग 
की दीवार पर इडा ने उसकी जौ ्रतिच्छवि ओंकी थी, वह्‌ अभी पूरी 
नहीं हुई है । 
~ आश्चर्यं है अपनी प्रतिच्छवि को अमर रखने के लिए अभी भल्ल के 
` ऽ मन मेँ प्रलोभन जग रहा है । 


गगं ने कुठ दिन पहले पत्थर की दरार में सधुमक्खी का एक छत्ता 
देखा था, आज इन्दर को साथ ले वह उसे तोडने जा रहा है इस मधु- 
मवी के छत्ते की वात उसने किसी से नहीं कही है । 
गगं के हाथ मे एक गोलाकार मृत्तिका पात्र है । उसे वजते हए वह्‌ 
एक गीत गा रहा है। गगं कागलावड़ा ही मधुर है । इन्दर ध्यान लगा- 
कर उसका गीत सुन रहा है । सारी वात उसकी समक्ष मे नही भा रही 
है । वीच मेही उसका गाना रोककर उसने कहा, “तुमने जो कहा, 
हमारे पिता चुलोक में मधु हो--इसका अर्थं क्या है ?"" 
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ग्गं ने हुनकर्‌ कहा, “नदो गमे? मेरि गारडाषट्‌, मुनौ >" 
ज व्यक्ति गत्य को कामना करता है! 
उगके त्तिए्‌ वायु मधु-वर्पण करे 
नदी ममू मधु काटुवहन मरे 
अीपधि समूहं हमारे लि८ु मधु वने 
रातमघुहौ 
उपा समूह मधुहो 
गौर हमरि पिता युनोकमे मधुदो" 
न्दर ने कहा, “फिर भी ठोक-टीकः रमघ् नही सकरा । हम मोग 
के पिता युनोकमें कसे हेग?” 
गग योना, “भादू दर्दर, तुम्दारी बआमक्ति केयत युद्ध भौर मिश्र 
फैःप्रतिदै। कोन्य-यर्चा की भोर तनिक भी ध्यान नहो जाता। द्व्य 
म्या ममन्नाया चा सकता ह ? स्वयं ममन्नना पट्ता टै । 
' वह सय नही जानता । तुम यदि कृ्टक्ट्तेहोतो चमवावु्ट- 
गुन वृष्ट मर्यं मवण्यही हीना चा (८ 
“सव याति का अक्षरगत धयं नदीं होता । सगीत फा जन्ममनके 
यविगमेदोतादै। मनमेंजौ नता वही कटा जत्ताहै। मानिनौ, 
यही पिता का अयं द पित्र स्वन ।'” 
“तुम देवलोक कँ सं्वध म यदूत पयादनो कर्ते हा । तुम्हारे प्रत्यक 
गीतमेंदेवत्नोप़ कीष्री वात रती है। 
"वाद, देवेत्ामोनेष्टी नो हमारो मृष्िकीहै 1" 
“सौर देवतार्थं कौ गृष्टि किगनेकीदै ?" 
श्रमे मानी ?" 
श्दयतराश्र ने यदि दहमनीर्मो कौमृषटि कीदैतो किरी द्रूमरेने 
निश्वयदटही ठन नोर्मो कौ भच्टि की है अन्ययावे कां सेभ्रायि ?" 
मर्गंने घाद स्वरर्मे कधा, "हिः इन्दर, द्वस प्रकार कौ वात नदीं 


तवो 


करनी चाहिए । देवताओं के संवंध मे किसी प्रकार का प्रएन ठीक नहीं 
होता ।'" । 

इन्दर ने कौतुकपणं हास्य के साथ कहा, “क्यों, देव्ता एसी बात 
सुग तो विगड जायेगे ? लेकिन वे मेरी बात कैसे सुन. लेगे ?" 

ग्गं ने कटा, “वै सव कु देख-सून सकते है 1“ 

“तो फिर वे दिखायी क्यों नहीं पडते ? 

"कीन कहता है करि दिखायी नहीं पडते ? यह जो सूरय की किरण है, 
चांदनी कौ मूच्छंना, शान्ति वहन करने वाला धवन, वृक्ष गौर लता-- 
न स्वो में देवता का प्रकाश है । हमे वे ही सुख प्रदान करते हँ 1" 

“रँ यह सव नहीं समक्षता । यही समक्षता हँ कि मेरा निजी सुख 
ओर कीले का सुख हमं लोगो के हाय मेंरहै। जिस प्रकार तुम्हारा 
यह्‌ संगीत मुक्षे सख देता है ।'" 

-भेरे इस संगीत का कौन-सा मूल्य है ? तुम्हारा पराक्रम.दिन-दिन 
वदृ रहा है, मुज्षे इसका पता दै । तुम्हीं एक दिन हम लोगो के लिए नये 
„ नये सुख ले आमोगे 1" 

" ष्देवता जीर मनुष्य में कौन-सा अन्तर है?" 

“मनुष्य मरणशील है, देवता समर 1" 

भो ममर हगा ) मनुष्य की कीति ही अमर होती है।'" 

“"हन्दर, तुममे अहंकार की मात्रा अधिक है । तुम्हारा यह्‌ महं 
तुम्हारे बहुत सारे गुणो को दके देता है 1" 

“मं अहं के अतिरिक्तं ओर किसी को कु नहीं समञ्षता । मेही 
अपनी नियति का प्रभ हू । जो सव दैवता भां से दिखायी नहीं पडते, 
मे उनके वारे मे नहीं सोचता 1“ 

“तुम जो कु आंघों से देखते हो, उनका अर्थं तुम्हारी समक्ष मे आ 
जाता? 

“उसी प्रकार का प्रयास करता हुं ।'' 

“देखें, तुम कितना अगे वद्‌ पाति हो 1 
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"जानते हो, मुच्चे क्या इच्छा होती है ? धनुष गौर वाण लेकर 
आकाश को सयत कं ! जव इच्छा होगी पानी वरसेमा सौर जव इच्छा 
नही होमौ पानी नही बरतेगा-यह मृञ्ञे अस्य लगता है । म यदि एसा 
कुष्ठ करमां तौ तुम्हारे देवतागण क्या ष्ट हो जायेगे ?" 

'देवत्तागण रुष्ट होगे या नही, इसकी जानकारी मृज्ञे नहीं है । तव 
ह, इतना अवश्य लगता है कि कोई वस्तु तुम्हारी शक्ति के परे नहीं है। 
तुम किसी भी वस्तु कौ चाह तीव्रता से कर सकते हो ।" 

"यैर, वह वात रै । मधु के सम्बन्ध में तुम्हारा यह गीत वहत ही 
अच्छाहै। एक वार भौर गाओ न।” 

“प्र तुम्हारे वारे मे एक गीत वनां ?'" 

“नदी-नही, मधु-सम्बन्धौ यही गीत याओ । इसके वाद दो-चारः 
मधुमक्ियां डंक भो मारेगी तो उतनी पीड़ा नही होगी ।" 

दोनों मित्र इसी प्रकार गीत गाते भौर गपशप करते पहाड़ की उस 
दरार के पा पहुचे । मघुमक्खी का छत्ता बहुत वड़ा है । छता बनाने 
के लिए मधुमक्छियों ने निषिड़ एकान्त स्थान का चयन किया है-- 
लेकिन वहाँ भो मनुष्य फौ दृष्टि पुव जाती ह । 

भाने फे समय ही इन्दरने वृक्ष की एक सूखी डाल तोड़ ली है । 
मभो उपक सिर पर ठेर सारे पत्ते ह 1 उसने कमर में खुसे चकमक 
पत्यर के दुक को वाहर निकालकर उन्हें रगडा भौर भाग जलायी । 
प्के वोद जलती हुई मशाल ले उसे वहुत नीये से मधुमक्छी के छतत 
कौ बोरवद़ादरेताहै। आगरको आंच से मधुमविखयों के शुण्ड वाहर 
निक्त आते ह । उनका स्वभाव पहते उपरर की ओर उडना है । इस 
निए नोभे का यह स्थान मिल जाने के कारण इन्दर ओर गं को बहुत 
पृबिघा प्राप्त दुर है । 

वे पत्यर षै गोट मे सरक आति है गौर मशाल को उती भोर वाये 
रखते दै । मधुमक्ियं फो उनके उहरने के स्थान का पता चल जाता 
दै तेषिन क्षपटमे पर भो मागर के कारण बे निकट नही पहुच पाती ह 1 


[ 
॥ र 
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नूगमिपयां जन छसेमे सौट फर जाती ए तो दन्दर मपल से पुनः 


क योर ससभै पवक सस्ता एल्दर फी तस्त पतनी शीघ्रता से 


नेर्‌ सल-कर्‌ नटीं समता ॥ । 
एतो पटर सगः प्स प्रकार युद्ध भलता रता ६1 मनुष्य फे धकने 
१ प्रते दी भतुमनिसमो धक जाती। मा ततक्तो समल भे आ जति 
हनि अथ मए स्थान उरते साय भे च स्त) यनी दुर [्निखसो मनुष्न 
सजत लसी स्पान षी सोजगे उडकर तती जाती रै \ 

मम॑ प्रे एते कतौ नतटयर से अथि निः रके परते री प्न्दर से उरभे 
एतौ छे एर प्रिमा \ पर घोस् नहो स्पार्हा ह\ यर टस्मै गपु 
सत आक्र शनि तस्ता) मध लगते से उसी पादी त्तिपिनिपौ एसो 
जाती ३, किर भरी महु सकने का नाम नरी लेता \ 
गा, "अरे सहसे, स्ये! लिना रायो हिस्सा त्वयि तुम चट 


गगंसे 
प्लिये जा तीप 

न्दर चोला, "वा गर , तुप्ने मधुना गीत गकर मुपे प्रते री 
उसेजिप फर गाद्‌! 


गमते दसत एए फटा, ""टाय रे भाग्य । तुम्टारी सम भे गही 


आमा ! गेल सद्‌ गौत तत मघु पे सम्बन्ध मे सरी ६) थ सो सुन्दर 
त पामन ६1 

"लो, गद सा ! फ रोने षर भी सुम यर नरो समते धिः सध, 
अर्‌ नासन दको फी रालके सीत्‌ चर 1तर-बरानर्‌ ससा नटी 
जा एकस । जाजकन्ल सिन पास तौजो फो सभी खाति, उनका पासि 
स वसवर-ययनर सध्वासा फिया जो सकती ध) 

दुसरे सपना मुफिल द--गगे ने दसी प्रकार फो मुपा बनायी 1 


सेये लोटा-पेदा गपु टपत स्टाणाः से यह भृत्तिफा-पात म रखने 


~> 


लमा । 
छसेमे अन भै पुर पिभ गघुमनिसययौ ६ नुषः जली ह्र मपु 


गतया ह्लिषन्ने ६६ । एयर उष्टं तिकालकर वार फँवनते समा 


म वहो ८३ 


ओर इसके कारण उसके हाय मजो मघुलग जातादहै उतेभी वहं 
चाटता जा रहा है। 

इतना अधिक मघु पी जानेके फारण शन्दर के व्यवहारमे चंघतता 
आ गयौ है । वह्‌ पूरे छते को अपने हाय मे लेकर गोला, "नलो, मधु- 
मरपियां नौटकर आर्ये कि इसके पहने ही हम यहां से चलते वने 1" 

दोनो भव लौटने लगे । अचानफ़ इतना मधु इवद्रा फरसेने से दोनों 
वहूत भ्रमन्न ह । गमं बोला, “भल्ल के मुखे पर बहत दिनो से हंसी 
दिपायी पड़ है । देना चादिए, आज वहे प्ररप्त होते ६ या नही 1" 

न्दर यौच-योन मे पिर उठाफर आकाश कौ मोर निहारता है। 
दो दिन से पुन. घटाएु पिर रही है । दुबारा एर वर्पा हो सकरतीरै, 
इस भाशंका से वह धुव्य हो उशता है । उसने कहा, “भल्त के मने 
विकार गया है, सीनिए वहं प्रत्येक दिन नया-नया नियम नातू 
करते है 1" 

गं ने चिहटकरर कहा, "धुम यह वया नह रहे हो एन्दर ? भल्त 
कमी पोह भूल नहा करते ।'' ध 

“उस पंफयगरतो हई मदी मे परत्यक दिन एक प्रस्तरपड पना 
कुया वच्चो का यैन नही है ?"' 

"उनको वात मानने पर कमी मङ्गल के यदले अमञ्नल नही हुभां 
है। मूसे भो सगता है, उनकी नदी बाधने फी प्रतिन्नाहम लोगो के लिए 
उपकारी ही पिद होगो ।" क 

ष्टो सक्ता है। तेबिन शूर को उन्होने पहा के जपर चवृन से 
मना पिया है। होता तो देष आता कि पहाड्‌ के उत पार्‌ मनुष्य की 
को वस्तो हैया नही 1" 

॥ 8 तोता हीचुकीर्ह सि उसं ओर विनित्र भाक्रति वले 
एकः प्रकार के मनूप्य रहते है ।" 
#॥ तइ वा दै। विशो वात क्र लिए निरत होने के 
र 


चह 


ले जख ओर कान के कलह को णात्त करने ङौ आवश्यकता पडती 


1, 


"शूर एक्‌ तरह से वन्चारी है, द्सके अतिरिक्तं वह अकेले उस 
मरनजानी भूमि से कैसे जायेगा ? वहा कितने णात दैः इसका कोई ठीक 


तीं 1" 
"अविलि जानि .मे सुविधा यहं हे करि वह सज ही शतरजों की दृष्टि 


"तदी पारकर हम पले वहाँ पटच ये सव सिलकरः 
पाड पार करेगे \ के तेतृख मे जज हमास कवौला वहत दी 
सक्तिणाली ह\ अये दित हम युद्ध मे परसा नित नरीं हप 
है 1 माम्‌ जसे वी हमने ब्द बना लिया था} 


--&.. प्परीक्षा नरी, कौशल । मर्त भो वोद कम ृशल नरं है 1 जानति 
= तैलोगदो बार कथो पराजित हृए 1 उन्द जंगल से नीचे उतरत 
ताहे) उस समय हम उन्हे चेर तेते दतो उनकी गति से वाधा पटु 
चतो है \ सर्त स्वयं एक वार्‌ भी युद्धम सम्मिलित नही इभा है\तुः 
अवश्य जानते होगे कि मस्त को गति कितनी तीत्र है \ वह हय चं 
पीठपर आरोहण करता ह \ उसे पकड़ा नहीं जा सकता! कभी ₹ 
कती पोठ पर आरूढ होता तो लोग मूस ष्वडे गघेका आसेरी' कर 
त्विढत्ति ई 1 दूसके बाद मरुत स्वयं यदि युद का संचालन करने अये 
तो उनका सामृना करना हमारे लिए कठिन हो जायेगा 1" 


जा सकती है) 


मयटो 


“मोह, म तो कहना हो भूल गया । तुमभो ततो हो। मदा 
चीर उनके दन मे कितने है ?" र १६ 

“मुज्ञ पर व्यय कार रहहो?" 

“भरे नही-नदी, म तुम्दारो शक्ति से परियितं हं । भल्ल भौर वृषः 
के कारण तनिक मोट मे पड़ गये हो-समय मानि पर सवमो पता चततेगा 
कि तुमे कितना शर्य है 1" 

“गग, यह जान सो, आवश्यकता पडने पर ओ फालका संहार भी 
हो स्रकता ह ।' 

जानता ह, दुस्साहस ही तुम्हारी णक्ति को प्रेरित करता द ।"' 

“म एक बहुत वड़ा युद्ध चाहता ह । उस युद्ध मे म मपना प्रग्रमं 
दियाॐगा । जिस प्रकर विभनीकाआमरण आंधी है, उसौ प्रकार 
वीरताही बीरों को माभरण है ।'" 

“इन्दर, शान्त हओ । वीरता दिखाने कैः लिए अकारण नरहत्या 
की कौन-सी आवष्यक्ता है ? महामति भल्न भमौ गुद्ध से मलग रहकर 
शान्ति मौर समदि के पय का अनुसंधान कर रहे ह । 

""्वाहे जो कह सो, पीट पीठे एतु रपकर नदी वाधने मेँ तत्परता 
दिखाना कौर ठीक काम नहीं है । अभी घाद्य-पदार्थं की चिन्ता कमह 
गयो है अतः गुद्ध करने की मावेश्यकता दे ।“ 

“ न्दर लगता है, युदध-पिग्रह के चिना तुम्हारे मन मं स्पूत्तिही 
महीं जगती । सोम का भंडार चक गया है ? नारियाँ वया तुम दृतकार 
दोर? 

क बोलना वन्द कर अपलक दूर कौ ओर ताकने नमा। एक 
स्मौ एकाय रने कौ योर चली जा रही ह ॥ 

द्द की दृष्टि को अनुसरण करम पर गग की दष्ट रमणी 1 ॥ 
पदी । बोला “उस ओरराजारहीदै क्या?" ५4. 

इन्दर अपने माप बुडवुदाने लगा, “रा के सप्िरिक्त मे प्रकार ' 
छन्दौमय चलने की भंगिमा किकी हो सकती है ?" ~ 


\ ह 
~> १) 
॥ 


दी चति कर 
र पथु देने के व्ल कट्ना दोगा 
कुक सनमोहक तारी-स्तरत सिखा 


तो मधुका 
“टीक करट र्टदो\ ठम सृद्ध 
हस दिया अर यला स मधुपान कर तो त॒म उन्मत्त 
टो सक्ते \ उषी च्रे दास रित स्त॒ति तुर्टार तिस काप 
नदद अमी ४" 
.५१षके सम तमद कई वलाद्‌ नदीं ₹' सकती । कवि ¢ 
त्लिए दते ₹' द स चनानि के पिए 
्विफार्दं समय-समय्‌ तुट्‌ मा कति के 
सचमुच यद्दिम 


पडता हैन जाओ, तुम्दर हृदय-कमल 


पेषहीदह ८७ 


आकर वैता है तो तुम्हारी जिह्वा से भी मधु टपकरेगा ! देखना, कहीं 
दशन ही सहकर लौट न आना 1“ 

इन्दर ने उसकी पीठ पर एक धौल जमाकर मौर उसके नामके 
साथ आदरं 'उस्‌' प्रत्यय जोड़कर कहा, "चलती हँ ग ।* 

वह्‌ तीत्र गतिसे क्षरने की मोर जाने लमा! 

इस वीच चरने कै निकट, एक वृद के नोचे रा अपना व्षतन खोल- 
कर्‌ रध चुकी है । वर्षा स्नात पुप्प की तरह उसका खूप निर्मल गौर 
कममोय है । उसको पिगलवर्णे केशराणि पीठ पर विषरी है } साधारण 
रमणिर्यो की अपेक्षा वह लवी है. ओं गहरी, चिधक शिण चैता । 
करना मौर वृक्ष लता के शुरमुट मे वह निराभरण शरीर मेँ अप्र 
शैस्री दीष रही है। 

क्षसनेके क्रिनारेभा वृक्कौ एवा बाहर निकल आयौ जड़ कौ 
पकढरने पानी में वैर इवो दिये। पानौ वहूतण्ण्डादहै, फिरभी वह 
कौतुकवष् पानी स येनने लगती है, भनमनेषन के साथ । वह जंगल कौ 
मोर तावती दै) 

इन्दर कौ प्रदचाप मुन उसने सिर धुमाकार पीठे की गोर देखा 
वह चौकी नहीं । एन्दर कौ मोर निहारती रही । 

न्दर थोडी दूरी पर टिठ्ककर खडाहो गया! अपने स्वर को 
विनेप्र वनाकर कफहा, "रा, भँ तुमसे दो-चार वाते कर सकता ह ?“ 

आंख विना हटि, असे किसी प्रार्थी को सहमति प्रदान कर रही 
हो, ठक उसी मुद्रा मेँ उस स्पष्ट स्वर मे कटा कहो 1 

इन्दर उड युन मे पड़ गया । नह विस तरह वातचीत शुरू करे, 
उसकी समद्भ नही भाता है । उसके जैसा चपल ओर ललना-प्रिय 
युवक भो राजैसलीमारीके निकट जड हो गया है) रा सचमुच विनि 
श्रकृति को है । इस परिपूणं यौवन मे अपने एकनिष्ठ प्यारे कोरण 
वहुतीं फी श्रद्धा कौ पायरी वन गयी है । 


~~ भे वही 


रा ने अपलक निहारते हुए पुनः कहा, “क्या कहना है, कटौ । सै 
प्रतीक्षा कर रही ह 1" । 

अचानक इन्दर के शरीर मे एकं सिहरन दौड गयी । उसे लया, रा 
को उसने इसके पूर्वं अच्छी तरह नहीं देवा है । नारी के सम्बन्ध में उसे 
अपना समस्त पूर्वं अनूभव मिथ्या प्रतीत होने लगता है। राने उपके 
भीतर दुनिवार अवृप्ति जगा दी । 

किसी प्रकार र्चो गयी स्तुति या पूर्वशरुत सनोहर वाक्यों का सहारा 
लिए विना उसने निण्ठल हादिकता के साथ कहा, "रा, इस निजंन 
स्थान मेँ तुम्हैं एकाकी पाकर म वहुतत-कुछ कहना चाहता था । लेकिन 
कषठ भी स्मरण नहीं आ र्हा है ।'' 

“मूते देखते ही कुछ कहने की लालसा जगी या पहले ही सोच चुके 
ये ?" 

""पहले नहीं सोचा था, तुमह देखते ही खिचफ़र चला आया 1" 

““दन्दर, यं यहाँ अके नी रहना चाहती धी 1" 

""्यहा अकेली आकर तुमने टेक नहीं करिया है 1" 

"वयो ? 4 

""यर्हा भय की संभावना है 1" 

“किस चातका भय?" 

"तुम्हे पता नहँ है कि मान दो पखवारे पूवं मरुतुगण यहाँ हमारी 
कुछ नारियों का अपहरण कसते अयिये ?"" 

"ने पता है! उस दलमेंैभीथी। उस वार पै सफल नहींहो 
सके । इसीलिए म यहाँ वहुधा अकेलौ ही चली आती हूं }" 

इन्दर्‌ भपने मुख मण्डल का आश्चर्य-भाव छिपा नहीं सका 1 उसने . 
ट्टे स्वर मे कहा, “यह जानकर धी तुम अकेली आती हो ?" 

राकेस्थर मेको दुविधा नहीं है। उसने स्पष्ट स्वर मेंषकहा, 

हा । म चाहतीहूक्तिवे लोग मूसे पक्रड़ करे जाये 1 


्मैवहोहै र्द 


“वुम्हासे यह इच्छा कितनो तिचित्र है ? तुम व्ययं ही प्राण गवाना 
चाहती हो ?८ 

“फोर भौ कवोता स्पियों कौ हत्या नही करता । मस्तुगण यह 
नारयो फा गो मपहरण करते माते हं वह उनकी हत्या करे के निए 
नहं । मचः यहा मृत्यु का प्रष्न खड़ा ही नहं होता ।“ 

“तुम चाहती हो क शवु तुमह पककर ले जार्ये 2“ 

“म वहां मपनो आंखों से देखना चाहती फि तमु भव भी नोपित 
है यानहं!" 

„ “श्रु किसी भी तस्ह्‌ जोचितं नहीं रह सक्ता ) मरुत्त हमारे भत्त 
क्य तरह दयालु नदी है । शतु को वह जीवित नहीं छोढ़ता 1“ 

रा की मखो मेँ सूम जलकाण क परदा लसा दीख पषा । उसने 
भाविष्ट हौकर कठा, “वह तना सुन्दर दै, उसकी कान्ति तनी स्न 
है मौर उपक हास्य मे दतनो सुधादैकिमस्तकफौिसी कल्या ने सभ 
वतः गुण्य होकर उसे माग विया होगरा। मत मे दते मँ भाप्ति नही 
कौ होमो 1 नियम यही है ।' 

“दि वह दस तरह जीवित है तो तुम्द कौन-पा लाभरोनेजा 
रहा है? 

^ केवल एक वार देखना चाहती ह 1/ 

“रा, तुम्हारी यह चिन्ताः निरयं है । यह चिन्ता कौट कौ तर 
तुम्दारे शरोर फो खोखला वना डातिगी । तुम इतना सौदिरयं मिता है, 
से नष्ट मत करो 1" ५ 

एका वार उषे आयो से देप लेती तौ मंमवतः उषे भूत जाती 1 
नहीं तो भरव नहीं पा रही हू ।” ॥ 

“वह जीवित नहीं है 1 मर च्छ तरह जानता ट--उसी प्रकार्‌ जिस 
प्रकार यह जानता हू कि जीवितहैं । षको हम भौ काहे कम प्यार 
नही करते ये \ जो मर जाता दै, उत्रकौ स्मृति ढोकार परतयुजा फगन 
प मपयद्च होता दै ! जीवित मनुप्य जीवितो पर द ध्यान देता है । 

६ 


भवह ह 


पतो वहु को देवी र । लेकिन चटु क तर कोड दूस नदी 
दीखता । मुञ्चे अव सनौ उसके आगलिगन का स्पशं मिलता त. 


"जे नहीं है, उसका आरलिगन 
“तुम्‌ सोपपायी हो, यहं वात क्या वम्टा 
("तुप सोमाय कहकर रह 
“तुम्हे जव शनी देखती ह लगता ह, तुम सोमम्‌, 
द्न्दर को अव्रत वातचोत करने मँ थोडी दुविधा का अनुभव दौ 
रहा था \ अव उक्षका सदमे आया तो वह खुल गया । दस संबेधमे उ 
किस प्रकार की लज्जा का अनुमत नहीं दोता है \ वर रती पर घुटने 
टेक कर्‌ वैठ गया ओर्‌ ठ्हाका ए बोला, “सो तो रहता हीह) 
तुम नदीं जानतीं क्रि भरः रोर लोग मेरे विषय मै क्या कहते दै 


ह्िससठ ्षोलो मे भरे सोम का पान कर सकता टं" 
'रखवाली हौ ?" 


रा योली, "तुम क्य) यहा मेरी 
इन्दर बोला, “नी, मनै सलिए नहीं आया € 
पी सदी रैकि जव तक म्मे प्राण ह, परदुः तुम्दारा अपहरण कर्‌ तुम 
ह तफ कितु इच्छ होगी तो भी तुम्दे जान 


नरीलेजा सकते \ य 
नहीं दुगा! 
“नरी इच्छा होगी तो तुम स्कावट वयो डालोगे ४ 
"तेसा नदीं करूगा तोमेरी कीति का विनाफ हो जयेगा 1 
उदेश्य कया है !" 


विन यहा आने का तुम्हारा 


। (सुमन गयौ । लेवि 
"म तुम्हे पाना चादटता ह \ 
कु क्षणो तक वे एक-दूसरे की ओर निष्पलक निहारते रदे--व) 

ससे थम गयोहो, लरनै का जल निःश्र हो गयादहो, ओर अन्त 


मे वहत ने दर्शक हों। 


रा व्रिवि्र स्वर मे 
अञो \' 


हंसी \ उसके वाद दोली, “तुम मेरे १ 


मवहीह ` १ 


इन्दर शीघ्र ही उल्कर चला आया मौर राके निकट वैठ गया । 
उसपुकता के साय उसके मुखडे की योर निहारा 1 

रा बोली, “तुमने जव पहते भाकर कहा, यहाँ ठर की वत्तहैतो 
उस्न समय मैने सोचायथा, वुम्दी उसडढरके कारणदहो। तेकिने तुमसे 
डरने की कोई वात नहीं है 1" 

“रा, तुम्हे देखकर मेरा हृदय कापि रहा दै । तुम मुक्षसे भयभीत 
क्यौ होने लगी ?“ 

“सुना है, तुमने रीति का उल्लंघन कर किसी मारी पर वतका 
प्रयोग किया है। यदि तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरादर तो तुम वया ग्न षर 
भी वल को प्रयोग करोगे ?"" 

^ कमी वल का प्रयोग नहीं करता । हौ सक्ता है किसोनारीने 
अपनी िलंज्जता छिपाने के विए दसो बातकैता दीहै। नारी पर 
वल-प्रयोग करने से कुष्ट प्राप्त नहो होता । वुम्दँ देखने पर पसा 
लगता है जै मृङ्े दस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहं हुमा हो 1“ 

“ मुक्षे क्या तुमने इसके पहले नदं देवा ह ?” 

स रकार नही देवा था 1” 

इन्दरने राके क्धे पर हाय रखा । उसके नवनीत जपो कोमल 
त्वचा के स्पशं मे गतुलनीय मादकता भर है । उसके गौल स्तन, पतली 
कमर गीर चौड़ जंघा का इन्दर का उष्ण निएवास स्पशं करता है । 

रा उसे वाघा महो देती, तेकिन स्वयं संभोग की इच्छा के वशीभूत 
नही होती दै) असे कसी शिणु की दुष्टता देख रही हो, उसी भरकर 
इन्दर की मोर निहार रही है। 

न्दर सचमुच ही शिशु या अधेकेजैसाही राके गले, गरदन मौर 
छाती में अपना मुंह रगड़ रहा है । 

रा बोली, “न्दर, तुम मुद्षपे कु कटने भायि ये । लेकिन मव तक 
नहीं कदा । 

न्दर बोला, “वहत देर तक अनेक शब्दों को भूँयने के वादर्मे 


लगता ह, ताक नारी 
कभी लगता दै" म एकः नारी हू, ठम 

विग्रह्‌ की वातं मत करे 1 भामह की 

न्दर उठकर खडा हो गया, रा 


दात छोडो \" 
दतो भी खचकर उसने उ 


्जव्टीह म, 


योद दुर हटकर रा कै संपूणं शरोर पर वृष्टि दौढति हए वोना, ' ठेसा 
सूप] पेते रूप के सामने सवय कुछ सपने जषा प्रतीत होता है 1" 

सकी आवां में एक दुर्बोध्य तरंग येल गयी । वह हाय बढ़ाकर 
यीली, “मामो ।* 

इन्दर जैसेहीभगेवदढाराने अचानक जोरसे उसकी छाती षर 
एक धक्का लगाया । सच क्छ अगप्रत्यारित होने के कारण इन्दर को 
स्वयं को संभारने का अवसर नहीं भिल सका । उसका वैर फिस्रल गया 
ओर वह क्षरणे के पानी में गिर पदा । उसके धूं ही एक पत्यरसे 
उसके सिर मे चोट लग गयी मौर उसका कपाल फट गया । 

दस दुचंटना का फलाफल वैता कोई भयंकर नही हुमा । इन्दर अवेत 
हौ क्षरते कै सोत में वहुकर जाने लगा । लेकिन उसमे जीवित रहने कौ 
एक भआएचयंजनक दक्षता है । इतने -इतने युद्धो में वह सम्मितित हो चुका 
है परन्तु कभी गाहत नहो हुमा । 

दो-चारक्षणों के लिए मोहाविष्टहो जाने पर भी उसने तीरसे 
लगे पत्यर भो पकड़ अपनी रक्षा कर ली । उसके कपाल से वहते हुए 
रक्तने पनौका रंग वदल दिया! 

न्तन इन्दर को सहायता करमेकी चेष्टानहीकी। वहएकही 
स्थान पर चुपचाप खो है भीर इन्दर को देव रही है । 

इन्दर अपनी मंजुरी मे पानौ भर-भर कर कपाल धोने लगा । दस 
परभो रक्त का वहना जवन रुका तो उसने आहत स्थान को जोरसे 
दवा दिया । भौर स्वस्यता का अनुभवे करने लगा । उसके मुखमण्डल 
परद्रोध का चिह्ल नहीं है। 

उसने अत्यन्त शान्ते भौर कोमल स्वर में रा से पूछा, “रा, तुमने 
मुञ्च पर आधात वयो किया ? तुम ऋभु का स्पशं नही भूल सको दो, 
दसोलिए मेरे स्पशं से संकुचित हो गयो ?" 

रने प्िर हिलाकर कदा, “नहीं 1" 

५ कया कुत्सित मौर पूणा के योग्य है ?" 


४४ भवहीहं 


पतह; पुरुष के रूप में तुम वरणीय हौ ।* ` 

"फिर 2? , ति । 

५ ने तुम्हारे सामने एक माग रखी थी परन्तु तुमने उस पर ध्यान 
नहीं दिया ! उसके पूरवं ही तुम वहुत-कुछ मांग करने लगे 1” 

तुम्हारा यह भुवनमोहिनी रूप देखकर मै सचमुच ही अंधा मौर 
वधिर हो रया था । अच्छा, अव वतामो, तुम्हारी क्यार्माम है?" 

"पने कहा था कि तुम भामह को पकड़कर मेरे पासला दौगेया, 
नहीं ?"" 

“यह तो अवान्तर वात है ! भामह को पकड लनेसे ही क्या होगा ? 
भल्ल उसे छोड देगे । उस दिन तो तुम देख ही चुकी ।"' 

“फिर भी मे उसे चाहती है 1" 

“क्या करोगी ? । 

“वहु मुखसे ऋधु को छीनकर ले गया है ।! उसका जव तक प्रति- 
शोध नहीं ले लँमी तव तके मेरे शरीर में ताप नहीं भायेगा 1" 

“तुम्हारे शरीर मे पर्याप्त ताप था 1 ओर अधिकं ताप लाकर तुम 
क्या पुरुषों को दश्व करना चाहती हो ? नारियाँ पुरुषो से भी अधिक 
प्रतिहिसा परायण होती हँ । तुम यह असंभव वात क्यों कह रही हो ? 
अपने शौर्यं से यदि मै भामह को वन्दी वनाकर लाता ह तो वैसी स्थितिं 
मेभी तुम उसेपा नहीं सकोगी। भल्ल उसे तुम्हारे हाथमे नहीं 
सौपेगे । एक वार देख ही चुकी हो । भामह के सम्बन्ध में इतना अधिक 
क्यो सोचती हो ? यह सव भ्रुलकर तुम स्वाभाविक स्थिति मे चली 
आओ । युद्ध-विग्रह जो करने को होगा, हम करेगे ! इसके अतिरिक्त 
एक वात ओौर है । ऋभु के हाथमे भी अस्त्र था ! वह पराजित हो गया ` 
दै! इसलिए भामह को दोष देने का कोई कारण नहीं दीखता है 1" 

“तुम भेरी मामि स्वीकार कर रहे हो या नही, यही वत्तामो 1" 

"ओह, कितनी मुष्किल बात है ! कह ही तो दिया कि भल्ल जव 
सक जीवित रहैगे--” 


्वहोहूं ६५ 


“मावश्यक्ता पडे तो तुम भल्त की भी हत्या कर देना ।" 

"वयां ?" 

इन्दर ने चिक कर राकीओरनिहारा। राने आं नहीं हटापौ । 
उष्षको आंघों में तोषण दोप्तियौ 1 

इन्दर योला, “स, तुम यह सब व्या कह रही हो ? भल्ल के प्रति 
दस शब्द का उच्चारण किया जाये तो इसका अर्थं समक्षतो हो ? दस 
उपत्यका का ओर कोई सुन ले-” 

“न्दर तुम अच्छो तरह जानते हो किमेरे मनम शंका नामक को 
वस्तु नहीं है । जो चाहती ह, उसे प्राप्त करना चाहती ह 1" 

“यह असम्भव है 1 जव तक हम लोग भल्ल के आधिपत्य में ह-“ 

"भल्ल क्या कगे भौर क्या नहीं कहेगे, यह भँ जानना नही 
चाहती । मँ यही जानना चाहतो ह कि भामह को मेरे पास ला सक्ते 
होया नहीं? 

इन्दर जानता है कि कोरई-कोरं नारी भल्यन्त युक्ति हीन होतो है । 
वस्तुतः उनके दस युकत-टीन दस्धमिता के कारण ही पुष्पों ने जनेका- 
नेक कीति स्यापित कौ है । भामह कोशवु के रूप में सोचते-सोचते 
रा लिएु अब वह्‌ प्रियतम से भौ अधिक ञाराध्यहोगयाहै। 

अगि-पीे की चिन्तान कर इद्र बोला, “ठीक है, यदि जीवित 
रहातो किसी न क्रिसौ दिन भामह को लाकर तुम्हारे पैरो के पास फक 
दगा 1 

"वहु दिन बहत दूर न होना चाहिए । युद्ध क्षेत्र म तुम्दारा परक्रम 
देखकर शतुओं के धनुष को डोरं द्रुट जाये, मेरौ यही कामना है 1" 

अपना कपाल राके नग्न शरोरमं दवाकर न्दर ने हसते हुए कफहा, 
“तुम यदि लता कौ पत्ती पोसकर मेरे रक्त का बहना नहीं ोकोगी तो 
म तुम्हारे पूरे शरीरमें रक्त लगा दुगा 1" 

रानेभूमिसे जपना परिधान उठाकर कहा, “चलो । तृण भूमिके । 
पाप बहुत सारी कोमल दू है 1" 


ष्ट ९७ 


प्त्यर का पता चलता है । परयुओं के पानी पौने मौर सवेण के भास्वादन 
करने का स्यान साधार्णतः निश्चित रहता है । 

शर समञ्च गया था, नदी के किनारे कै समतल प्रान्तर मे पत्र 
मिलन कौ भाश नहौं है ! पाड पर चढत हए वह विभिन्न पत्यरी को 
ह से चाटकर देता है लेकिन उते ठीक वैसा ही स्वाद नही मिलता 

॥ 

कुष्ठ हूर ऊपर चदन के वाद शूर को एक हरिण दिखायी पड़ता है । 
अंधिरे मे बह हरिण के ठीक सामने पडगयाथा। थोट़ीभौरदूरसे 
देखता तो अच्छा रहता । मस्य प्रयोग में लानि का भो उसे भवसर महीं 
मिता। हरिण एक हौ निमिष में अदृश्य हो गया । 

धीरे-धीरे मेधैरा ठतरता जा रहा है । भरण्य क्रमणः कोताहृलपूणं 
हो उठा । शूर जनी सहजात ध्राणशक्ति एवं श्रवणशक्ति को सहायतां 
से समक्न जाती है कि इस पटाड पर मनुष्य की वस्ती नही है । इसके 
अतिरिक्त उसे थोड़ा-सा भो समतल स्यान दिवायी नही पडा है-मनुष्य 
इम प्रकार के वहा के सम्बन्ध में उत्साही नदीं रहते । 

शूर भौर नोचे उतरमे को तत्पर नही है । प्रत्यैक दिम सवेरे नदी 
के फिनारे खडे हो अपने सगे-संवंधियो से एकरस बातचीत करना उसे 
भव अच्छा नहीं लगता । 

वह एक मजन्रत पेड पर चटृकर वैठ जति है । वही वैटे-वैठे वह 
प्के मनाज के दाने खाता है । लेकिन चिद्टियां उत्ते विरक्त करने लगती 
है। फिरभी इत तरह रात विताने मेँ उसे एक उत्तेजना का अनूुमव 
होता है! 

कुठ दिन पहते तक उसे इस पहाड़ परर अकेले चटने मेँ भय लगता 
था। परन्तु वहु दिनों तक उन्मुक्त भाकोश के तले समतल भूमि पर 
सोते-घोते वह उव उठा था । याज इस स्थिति मं उसे एक नयेपन का 
अनुभम हो रदा है । एक संगिनी का मभाव सरवंदा उसके ममं को वेधतरा 
रहता है । लइला कौ बहुत दिनों से उसने मपने निकट मरही देखा है । 


६६ मेवहीटूं 


शूर ने पहाड़ पर चदना प्रारंभ कर दिया है । अभी उसके हाय मे 
ञस्त्र है, कथे से ब्रूलती पेटिका मे ठेर सारा अनाज है । इस स्थिति में 
कब तक एक्‌ ही स्थान प्र मालसी कै जैसा वैठकर रहा जाये ? 

भ्ल ने उसे जकेले अनजान देश में जाने से मना किया था ! उसने 

आ्वासन दिया था किव सोग शीघ्र ही इस मोर अयेगे। 
लेकिन प्रस्तर-सेतु कौ अभी जो स्थिति है, निश्चयपूर्वक यह नहीं 
कहा जा सकता कि यहु काम क्व त्क पूरा ह्येगा । आजकल शूर का 
शरीर छटपट करता रहता है । अव उससे एकाकोपन सहा नहीं 
जाता । 
भल्ल को विना वताये उसने पहाड़ पर चढृना प्रारंभ कर दिया ह । 
खडी चटाई है, थोड़ी दर चलते ही थकावट दवोच लेती है। फिरभी 
ह दुर चढ़ जाने के वाद उसे लंघने के लिए वह अग्रहशील हो उठ 
1 ¢ 
पहाड़ पर चद्ने का एक मौर कारणदहै। क्ईदिनोसेषूरको 
„ अपनी जीभ में तोत्र विस्वाद का अनुभव हौ रहा है) रह-रह कर जी 
“.मिचलाने लगता है । 
घास के वोज का नियमित भोजन करने के कारण ही यह प्रतिक्रिया 
हुई है-प्रारेभ में उसे एसा ही लगा था । उसके वाद स्मरण आया कि 
मासाहार के समय भी उन लोगों को कभी-कभी एसा ही अनुभव होता 
था । उस समय उन लोगों ने खोजकर पहाड़ पर एक प्रकारं का नरम 
पत्यर निकाला था जिसे जीभ पर धिसते ही मितली का भावकम हो 
जाता था। 

इ प्रकारे के प्रयर को खोज निकालना वहुत कठिन काम है । 
मनुष्य की गपेक्ा पशुम को इत पत्वर का पता सहज ही चल जाता 
है । विभिन्न प्रकार के पशु एक ही स्यान पर जाकर इस प्रकार कै पत्थर 
पर जोभ धिसतते हँ । इन पुथ का अनुसरण करने पर मनूष्य को इस 
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पत्यर का पता चलता ह । पञ्ुभो के पानी पीने मौर लवण के आस्वादने 
करने का स्यान साघारणतः निश्चिते रहता है । 

शुर समञ्न गया था, नदी के किनारे के समतल प्रन्तरमें पत्थर 
मिलन कौ आशा नही ह । पहाड़ पर चदते हुए वह विभिन्न पत्यसे को 
जीभ से चाटकार दैवता है लेकिन उसे ठोक वैसा हौ स्वाद मही मिलता 
है। 

कुठ दर ऊपर चदन के धाद मूर को एक हरिण दायी पड़ता है । 
अंधेरे मे वह हरिण फे ठोक सामने पड़ गयाथा। योड़ी भौर दूुरसे 
देषता तो च्छा रदता । अस्प प्रयोग मेँ लाने का भो उसे भवसर नहीं 
मिला । हरिण एक हौ निमिष में दृश्य हौ गया । 

धीरे-धीरे अधेय उत्तरता जा रहा है । मरण्य क्रमशः कोनाहलपरणं 
हो उठा । रुर अपनी सटजात घ्राणशक्ति एवं ्रवणशक्ति कौ सहायता 
सै समन् जाता है फिद्रस पहाड़ पर मनुप्य की वस्ती नहं है । इसके 
अतिरिक्त उसे थोड़ा-सा भो समतल स्यान दिषायी महीं पडा है-मनुप्य 
इसप्रकार के पहाड के सम्बन्ध में उत्साही नही रहते । 

शर ओर नीचे उत्तरे को तत्पर नहीं है । प्रत्येक दिन सवेरे नदी 
कै प्रिनारे खड़े हौ अपन सगे-संवंधियों से एकरस बातचीत करना उसे 
अब मच्छा नही लगता । 

वहं एक मजबूत पेड पर चदृकर वैठ जाता है । वहीं वैरे-वैठे वह 
पके भनाज के दाने घाता है । लेकिनि चिद्वियां उतने विरक्त करने लगती 
है फिरभी दस तरह रात विताने मे उसे एक उत्तेजना का अनुभव 
होताहै। 

कुठ दिन पहने तक उसे इस पहाड़ पर अके चढने भँ भय लगता 
या। परन्तु वहत दिनों तक उन्मुक्त माकाश के तले समतल भूमि पर 
सोते-सोते यह उव उठा था ! आज हस स्थितिं मेँ उते एक नयेपन का 
अनुभव हो रहा रै । एक संगिनो का अभाव सर्वदा उसके म्म को वेधता 
ता है । सला फो बहत दिनों से उसने जपने निकट नही देखा है । 


के लिए सा लिसप्रकार लदला उसके 
ए उसी प्रकारः प्रतीक्षा रैः ¶ अव तक निश्चय दी 
क्या कीञं होगी । टूरसे लद्ला को देखने 
का अनुभव होत ॥ लो मच्छ न देखना दी ६। 
सरे वृःछ वन्दरः शुर जगाव्तेरहै\वे सोये हए शूर 
ज स वीनि देल वन क चेष्टा कर रदे थे \ अपने वं से उन्दं 
सयभीत कर भगा देता है\ उन हृत्या करने की उसे कोई 
दच्छा नदीं है मंस अत्यन्त ई । इसके अप्त- 
र ओर एकतावदढ होता है 


इनका 

ट्त इन कुप नसे का समुदाय अत्यन्त 

न्ह छेडना होक नदीं \ 
चे उतर 
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शूर फा मभिनन्दन करता । दूसरे ही क्षण उसे हिरण के परति ममता 
भी होती है--ष्त निज॑न यरप्य म हिरण उसका एकमात्र परिचित साथी 
था] यह वुक्‌ कौ लवण प्रस्तर का पता वता सकता था । 

हिरण जीवित नहँ रहा । शूर की भोर छलछलाती आंखो से देख- 
कर उसने अन्तिम ससि लेयी। 

शर ने भव देर नहीं कौ । भपने दक्ष हायों से हिरण का चमदा 
उतार लिया । यह चमड़ा वहत ही दुल म वस्तु है । पेटिका अथवा पद- 
आस्तरण वनाने से वड़ा ही उपयोग सिद्ध होता है । तना मधिक मांस 
लेकर क्या क्या जा सक्ता दै? फेककर वला जाना भी यसेंभव है । 

हिरण की हत्या के वाद एक गौर समस्या उमर आयी । शूरनै 
हस पर विचार नही किया था। मृत पशुकेमांसिको गंधपा गिद्धओौर 
याज उस्सके माये पर चक्राकार मंडराने लगे) उनके दलम क्रमशः 
यद्धि होती चली गयी भौर वे नीचे उतरने से । शूर ने बु्ठ देर तक 
उन्ह वष्ठेसे दीकमेकी चेष्टाकी। लेकिन खाद्यपदार्थ कीवोजमें 
पक्षी-समूट्‌ तब जीवन से हताश हो विपत्ति के सामने वदने को उतार 
होष्ुफेथे। एेसी स्थिति शूर हिरण को एक टांग काटकर दीडते 
हए मोचे उत्तरे लगा 1 

शूरको सवात की जानकारी नही है कि वह नदी कौ विपरीत 
दिश्षामें उतर रहाहै। 

गिद्ध मौरवाजोंने तवेभी शूरका पीठा नहीष्टोढा था। षन 
द्धं पकषियों के आक्रमण से भात्मर्षा करना सहज बान नही । दौढते- 
दौढते उप्तका पैर फसल गया गीर वह लुढकने लगा । स्थानच्युत पत्थर 
की तरह वह लुढकते हृए नीचे गिरने लगा 2 जीवन कौ आनना ठंड 
उसने बव वन्द कर लीं! 

संध्या के समय उस्म चेतना मायी । वह पटाडके ननं मॐ 
उपत्यका में पडा दहै। इस स्थान से वह्‌ अपरिचिनहै। स 





भे उक्ते तुत थता नप अर लिः उषकी को इरी 
कभी, स्वत जं मे सीट जतिके देष से यह्‌ पूनः 
इद फ नकु वुमन कमा 
स व रौ उरते एनः दू स पर्वत परः स तया \ दसी 
(त्र अर २ त्वत सफ अरिकतनषः त र म फो वारकर शूरः 
सूष्व शु ल परिख \ 
एतः कपु, पदु स शरे (स सपने उठर स त हटकर 
सा रो मय \ दूर्‌ पतल ५ पुर वर्‌ दीनि वस्तु दीष 8) 
त्‌ से य उती २ र्दा रवर रात्वमुय री ल्प्य सने खालने 
उरे एतः र्‌ अमन्द क्ता अनुम्पव हुमा \ 
रटने कै रण वहत 


दर तफ प १ ¢ 
सीस पद्मम ॥२ पपत गर्‌ 
{ \ सप्त दतत्‌ मे नम -दषति स्यम य ल्दियो 
त्तिए एष ससी वस्य (म गृह-रमूट से 
दौज को खवः 


येष स प 
५. मर प परण ४ 
छतः अर भः एवमेजनरः वस्तु ६ 
ठी ३, उन्द य चासदीजे तु वन 
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मनुप्य मनुष्य दे ही सवत्ते जधिक भय छातता है, विगेपतः वैसा मनूप्य 
जोशूरकी तरह एकाक होता है। फिर भो शूर ने तत््रण पलायन 
करने कौ वात नहीं सोची 1 योद दूर ओर निकट जाकर देखने की 
तीव्र प्रेरणा उसके अन्तर्मन मं जगने लगी 1 
जहाँ तक संभव हो सकता है वह स्वयं को दिपाकर समतल भूमि 
पर उतर भाया । उतरने के समय उसकी स्मज्ञमें मा गया था कि यहां 
के पत्यो का ढांचा च्ुरन्नुरा है, वैर रते ही पत्यर लुदृककर भिरने 
लगते है । वोच-वीचर्मे तलवे में पानी का स्पशं लगता है] पत्यरके 
वदते यहाँ भीगी हई मिदर है । कहीं मवश्य ही कोई निंर है । इस पय 
पर्‌ लौटकर माना बड़ा ही कठिन होगा, फिर भी उसका ध्यान दस वात 
परनहींहै\ दूर जो गृह समदाय मौर उनके भधिवासो ह उनके संबंध 
भेव मौर जानने की उसके मन में तीव्र इच्छाहो रही है । लौटनेके 
समय कोई न कोद रास्ता भिल जायेगा । 
पहाड़ के इस पार मनूप्य कौ वस्ती होने कौ वाते प्रवीणाने कभी 
निष्चय ही भटी थी, परन्तु यहाँ के कवीलेके वारेमे कितीनेकुछभी 
नहीं देवा धा । शूर लौटकर जव सवसे कटैगा ^` 
यहाँ वीच-वीच में कुष्ठ कन्दराएं भी दीख पड़ती है । वहाँ कभी 
मनुप्य वासर करते घे । तव हां, चिह्न देखने पर लगता है करि यह वहू 
दिन पहते को वात है। विन्सी-किमी कन्दरा को दीवार पर रेखाचित्र 
है-इडा यपनी निचि गुफा मे जिस प्रकारका रेखाचित्र वनानेमें 
निमग्न रहती है, ठीक वैसा ही रेखाचित्र । 
समतल भुमिं याकर शूर ने एक वार चारों ओर भाव दीदाय । 
पे के विशाल पर्वे ने उस्कं पूवं परिचित जगत कौ पणंतया मांघों 
की थोटकरदियाह 1 उसी पर्वत सेद ओर भी एकः नदी बहकर 
बायी है । लेकिन वह वहू टोटी है ओर उसको धारा भी उतनी तीर 
नहीं है । उप्त नदी में लकड के कु कुम्दे वह रहे द । शर जिस नदौ 


्मेयहीहं १०३ 


समीप जये मौर धुटने के वल वैठ उनसे दया कौ भौ मगि। उसका 
केण्ठ शुष्क हो गया है, बहत दिनों से उसने सोम नहौ पिया है । इतेः 
दिनों के वाद जपने निकट मनुष्य को देवकर उसके मस्तिष्क मेँ धी 
वहने लगी है । 

फिर भी शूर अपने मापको पाये रहा । अपने दस जीवन में उसे 
नारी की ईरप्याका कोई कम परिचय नहीं मिलादहै। शतूभों का रक्त 
शरीर मे लगाकर उल्लसित होना नारी ही अधिक पसन्द करतो है । 

उसने ध्यान लगाकर नारियों फो वातचीत सुनने फी चेष्टा कौ । 
लेकिन उपकी समज्ञ में एक भो शब्द न॒ बाया। पक्षियों की काकली 
ञे भुरीते शब्द तैरते हृए मा रहै है । 

% उसने थोड़ी भौर दुर तक भपनी दृष्टि दीड़ायी-एक वद्ा-सा 
परस्तर-निित मंडप है । उसके भीत्तरसे गु्ेक मनुप्य वीच-बीचर्मे 
व्यस्तता के साय वाहर निकल माते हैँ मौर उसके वादे हायों मे विसी 
वस्नु.का वोक्षा ले भीतर चते जाते है । कोई एक शव्द भी नहीं बोलता 
है ।\एक बिनारे कुठ बालक एक फने हए वृक्ष के तते घेन रै ह 

शूर को धासरवन मे वाहर निकलने का साहस नदीं हभ । भ॑धेरा 
ष्टा जाय, वह सौ फी प्रतीक्षा करने लगा । लेकिन वह्‌ इसके पहले ही 
पकड़ लिया गया । 

पत्यरस वधे स्यानमें जहां दो नारियां स्नान कर रही थीं, वहाँ 
एक चतुष्पद प्राणौ दोडता हभ भाया । वह वहत कु भेदि जैसा दीष 
रहा या परन्तु आकारमें उससे छोटा था। वहि प्राणीनही है 
वयोर दोनों रमणिर्यां उससे भयभीत नही हृदद । एक ने उक मये को 
थपयपा दिया मौर दूसरी ने खिलवाड़ करने कै लिए उत्के शरीर पर 
पानी टीट दिया । ससे वह प्राणी एक प्रकार का नृत्य दिखाने लगा । 

अचानक वह प्राणो घासवन्‌ की ओर देखते हुए उच्च स्वर मे मौकमे 
लगा ! द.मो नासां चौक पड़ । शुर कु निणंय ले कि इसके पहले ही 
वह पशु उको गोर दौड़ पड़ा । 
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शुर को उसी प्रस्तर निर्मित गृह भे लाकर खड़ा किया गया जिस 
पर उसकी पहले-पहल दृष्टि गयो थी । शुर ने देखा, उसके भीतर ठेर 
सारा धासवीजदहै। दूर इसी प्रकारके भौर भी गृह एक के वादषएक 
सजे हए है । किसी स्यान से ठन-ढन शब्द तैरता आ रहा है । जिस 
प्रकारके पशु ने उसे पकड़ूवा दिया है वैते ही बहुत से पशुओं के गले 
म लता चसौ डोरी वाधकर पुश्यगण उन्हे जोर से पकडे हुए ह ! एवापद 
समूह डोरी से निकलकर उसकी ओर भाना चाहते है । 

शुर को उपत्यका फ समी पुश्प योद्धा है ! लेकिन यहाँ के पृर्पों 
कोदेखने से एसा लगा जैसे उनके दो दल हैँ । एक दल की वेश-मूपा 
योढाभों कौ तरह है, उनके हाय में तीक्ष्ण अस्यर्है। एन लोगो के जो 
भस्म है उनकौ बनावट ओर रूप से वह भपरिचित है । बहुत ही सीषण 
प्रतीत होते ह । पुरुषो का दूसरा दल नाना प्रकार कै पत्यर फे अलंकारो 
से सुसज्जिते है 1 उनमें से कु लोगों के शरीर मे चर्वी है, शरीर का 
मध्य भाग गर्भवती नारी कौ तरह वर्तुल है। मारिया पुरुषों के सा 
नही, मलग हौ खड़ी है । 

शर का शरीर गठ हुमा लम्बा चौड़ा है । नासिका तीक्षण । वडी- 
यदी आंखें जिनमे नीले रग का प्रवाण माये पर घने सुनहले बाल भौर 
लानु तकः षैने हूए हाय 1 वह यहाँ के लोगों से भिन्न है । बह सिर उठे 
खड़ा रहा । 

भढ धीरे-धीरे वदृती जा रही दै ! शूर सवके कौतूहल की वस्तु 
होकर बौच मे खड़ा है 1 सशस्त्र योदधागण पहरा दे रे है । कुेक पुष्प 
कुटिल मुषमुदरा से परस्पर यार्तालाप कर रहे हँ । शर का शरीर सिह- 
रने लगा । एक प्रकार का अशम संकेत उसे मिल रहा हौ जैसे । 

हिरण का चमद्धा देकर इन्दुं प्रसन्न क्या जा सक्ता है, यह 
सोचकर शूर ने उसे आगे बदा दिया । विस ने दस पर ध्यान ही नहौ 
दिया। ष 

सभी उससे नाना प्रकार फे प्रशन पू ररे है । उक समक्ष भे एक 

७ 
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तभी यौद्धागण चित्ता उठे । भीड़ दो भागो में विभक्त होकर पीछे 
हट गयी । बहत सारे अलंकारो से सुसज्जित एक प्प उनके वौच से 
चलता हमा वहाँ भाया । 

षस पुरुध की लम्बाई कौ अपैक्ा चौड़ाई ही अधिक है । मुखमंल 
एमभ्रुसे भरादै। उसके संपूणं शरीरमें मलंकारतोहैही, सायही 
साथ उसके मस्तक पर भो टै। 

वह्‌ सौधे शूर फे सामने बाकर खडा हुमा मीर उसकी मोर तीक्ष्ण 
दृष्टि से देवा । उसके बाद ककशन स्वर में पूछा, “तुम कोन हो ? 

शुर ने यद्यपि शब्दाय नहीं समज्ञा परन्तु उसका ममं उसकी समक्ष 
भँ भा गया मौर उसने अपने हाय से दुर पहाड़ की ओर संकेत किया । 

उसके पास खड़ी नारियों तै समवेत स्वर मे कहा, “देवता, 
देवता 1" 

उस नटे विशाल पुश्प फो रभौहों पर वल पट्‌ गये । एर के चिबुक 
करो पकडकर कपर उठाया भौर उसके मुखषटे को अच्छी तरह देखकर 
बोला, “देवता ? यदि देवता है तौ सके कपाल पर अरक्षि-चिल्ल कहाँ 

? 


नारियों नै कहा, “सका शरीर कितना उष्ण है । इसका रक्त हम 
लोगो के जैसा नहीं है" 

पुश्य ने कहा, “सके शरीर से कच्चे चमड़े कौ गंध भती है। 
देवताओं के शरीर मे अगर का सौरभ रहता दै 1“ 

"देवने मे यह कितना मनोहर है ।'' 

“सका परिधान ववर जैसा है ।'* 

“इसको भह कितनी विशाल ह 1 

"यह मूक गौर निर्वोध है 1 

“जिस पहाड़ पर हम लोगौं का जाना वजिंत दै, वह उसी पहा से 
माया दै1 

"देवता कभी दिन की वेल मे नहीं अति है 1" 
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"यहु देवने मे कितना मनोहर है !” 

"यहु चर्मसेगी है, तुम लोग इस संस्यशं से दुर चली जाओ । # 

पुरुप ने दलपति सुलम गंभीरता से नारियों को दूर टन का संकेत 
किया) 

अधिकांश नारियाँ हट गयीं परन्तु केक शूर का सशं किये खड़ी 
रहीं । 8 
| समी कवीलौं के वीच एक मात्र युवती नारियाँ ही एसी होती है जो 
कभी-कभी दलपति का निर्देण अमान्य कर सकती ई । । 

उन्होने कहा, “देवता ने ही छदयवेण धारण कर हम लोगो के वीच 
पद्ापंण किया है । पर्वत जहाँ आक्राण को दूता है वहीं से देवता के आने 
की वात थी 1" 

प्रमुख पृषटप ने कहा, “पुरानी किवदन्ती है देवता विशालकाय पशु 
के हारा परिचालित एकट पर्‌ आणूढृर हो सूर्यं से उतर कर नीचे आयेगे } 
यह तो एक पथश्रष्ट निपाद है 1" 

“लेकिन हमने एेसा सूपुरुप मानव कभी नहीं देखा है । देखिये, 
इसके वालों का रंग देये, इसकी त्वचा देखिये, आं -" 

“दरस शरीर से दुर्गध निकलती है, इसका पडनावा घृणित है, 
ललाट पर चक्षु-विल्ल नहीं है 1 यह एक ववंर मनुष्य है 1" 

पुरुप ने शूर के वटे को उठाकर दहिलाया-डलाया भौर यस्रीम्‌ ` 
अवज्ञा के साथ उसे फेक कर वोला, “हं ! ववसं के उपयुक्त ही है \“ 

योढाओं की भोर मृडकर उसने संक्षेप में आदेश दिया, “दुसका 
सिरकाट लो} 

नारियों के वीच जो सवस अधिक्र सुन्दरी थी, वह दौड़ती हुई मायी 
सौर पृम्प को आलिगन मे भरकर वोती, "यह वड़ा ही सुन्दर ह ! यह 
वड़ाहीसृन्दरहै। इसेमूघेदेदो)" 

पुरुष ने रमणी के कध को थपथपा कर प्यार भरे स्वर मेँ कहा,““दसकी 
हत्या करने क वाद मँ मूत्तिकार से बहुगा कि इसकी एक सोने की मूत्त 
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घना दे। तुम उरी को तेकर खतना । सूचतिकार जित प्रकार पथु-पिो 
फी भूत्ति गता है, इसको भी मूत्त गद्‌ देगा!” ४ 

पुश्पनेजैषेष्ठी एकवार बौर इशारा करियाकिदोयोदढादो भेर 
भरे मागे वेद जयि । श्रूर को समञ्च मे उनकौ वात नही बायी धौ शसी- 
लिए वह आसन्न मृत्यु के सिए प्रस्तुत नहीं था । एक योद्धा मै एक तीक्ष्ण 
सस्प्रषठिएकही निमिपर्गे शूर का मस्तक धद के मलग कर धरती पर 
फक दिया। 

भ्मखे धृरूप ने उप्र भो ए देखा मौर होट विधकाफर हते हए कहा, 
"देखो, उप्तम रक्त देवता कौ तरह नही, ववेश की तरह है !** 

श्स प्रकार प्रयो के प्रयम पर्यटक ओर खोगो का ्रागन्त हुमा ! 


इन्दर एक हेय की परीठ पर आष्ड़ हो परम रहा था! वुक्‌ उसे दुर 
सै देधत्र ह रहा था! इन्दर कमी चुपरचाप वैवकर न्ट रह सकता । 
यह सदैव कुछ न कु कर्ता रहता ₹ । कभी वेह सोमयाने कर उन्मत्त 
ही जाता है, कपरी नारियों से सामोद-प्रमौद करने मँ निमग्न ही जतत 
दै भौर कमी भफेले ही अस्वर शिक्षा ग्रहण करने लगता हे 1 

वृक कौ प्रियत्तमा नारी पास ही तेयो दै, चैते कोई हिरणी क्प 
सेवन कर रही ष्टौ । उप्ता तीन वपं का शिशु भी एक किनरि चेल रहा 
दै । सथमूख दोनो हिस्णी मौर हिर्ण-शावक जैद ही तग रहे है 

वकने श्िणु को प्यार करे के विचार से पते मष हरयो मेच्छा 
लिया पृष्‌ की गरदन दे है इसतिए शिशु को भी तिरछे पृकड्ना 
भृता है 1 इके कारण रिगु हास्य जौर क्रन्दन ते रिला-नुली शष्द 
करता है } वृद्ध उघे उराने फ वि नार सै उपर उछाल देता है) लेकिन 
शिशु कौ दससे प्रसन्नता ही हीती दै । वह विलिलाकरर हंसने वधा 
है । वृद्ध अपन स्वल हाथों से शि को मौर उप्र उष्टाल देच न ॥ 


११५ म व ही हं । 


कपाल पर हाय रख लोपा धूप को भट किये इस खेल को देख रही 
है। वह इसका उपभोग कर रही है । । 

एक वार हठात्‌ वृक्‌ वच्चे को लोपा की ओर फक देता है । सोपा 
भयभीत हो आत्तंनाद कर उस्ती ह लेकिन हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेती ` 
है। 

लोपा मौह सिकोडकर कहती है, "तुमसे सकना कठिन है 1" 

तभी इन्दर वहाँ आ धमका 1 उल कर हय की पीठ से नीचे उतर. 
पडा 1 स्वस्थ हय खुरो को पटक रहा है । 

इन्दर के मस्तक पर परिश्रम के कारण स्वेद-विन्दु छलक आये हँ । 
उसने हय के मुख मे वधी डोरी को एक निकटवर्ती वृक्ष मे वधि दिया । 
उसके वाद लोपा के निकट धम्म से वैठकर बोला, “तुम्हारे पास यह 
जो पेटिका है उसमे क्यासोमदहै?' 

लोपा वोली, “भेरे मस्तिष्क मे तुम्हारी तरह सरवंदा सोम की चिन्ता , 
मंडराती नदीं रहती । यज्ञ या उत्सव के अतिरिक्त मै कभी सौम नहीं 
पीती 1" । 

वृक हंसकर बोला, “इन्दरको दुरसे ही देखकर तुमह सोम लाने 
के लिए चले जाना चाहिए था । जानती ही हो, उसका स्वागत करना 
हो तो सोम के विना काम नहीं चल सकता 1” 

लोपा वोली, “उसका म स्वागत क्यों कर ?'" 
६ इन्दर बोला, “भ्रं वहत प्यासा हं । तुम्हारे पास क्या पानी भी नहीं 

% 2) 

ध वोली, “नही, वच्चे ने सारा पानी समाप्त कर.डालारहै। ते 
आऊ !*' 

इन्दर वोला, “रहने दो । मधु के अभाव मे वृक्ष के रससेकाम 
चल जाता ह । उसी प्रकार पानौ के अभाव मे अपने अधसें का तनिक 
अमृतहीदेदो।" 
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इन्दर दोनो हायो से लोग को जक्ड्‌ तेता है भौर उसके धरो 
पर मपने मधर रख चूसने लगता है ! 

वृद हेते हए कहता दै, “म्द स्या सोपा के मधरो मे सचमुच ही 
अमृत का स्वाद ल र्हा है ? मृञ्चे तो विप का स्वाद मिलता है 1" 

चिक मन मँ इतरे ई््ा जगती है । वह इस पुरुप से मपनो मा 
कौ षटु्ाने का प्रयातत करने लगता है । 

इन्दर जव उचे छोड देता है तौ लोपा छत्रिम क्रोध मे उसे तकर 
कहती है, “उह, तुम्हारे शरीर से स्वेद कौ दुगध निशत रही है 1“ 

इन्दर वृङ्‌ की भोर मुडकर बोला "अमृत है या विप, ठोक.टोक 
सम्ञ मँ नदीं माया । तव हा, प्या कुछ-कर्ट मिट गयो । भाज बहत 
देरतक हय की पीठ पर चकर धमता रहा है ।" 

पृक वीना, “इससे तुह क्या भानन्द मिलता दै ? 

इन्दर ने उत्साह के साय कटा, “रुमे एक वार चटृकर देषोगे ? 
वहत हौ मच्छा लगेगा 1 

"नही, मुने मावश्यकता नहीं है । इस प्रकार के अद्भत व्यायाम 
की भूत्ते मावरश्यकता भी नही पडती 1" 

“यह्‌ म्यायाम नही, भानन्द है--वेस्तविके सानन्द । तुम्हे लगेगा 
ङ्गितुमवायुसे भी मधिकवेगसेजारहैहो। मने निश्वयहौ वायुफौ 
यति को जीत लिया है।” 

धृक्‌ नै मविष्वास के स्वर में कहा, “वायु से अधिकवेग सेजाना 
सभव दै। हय कौ गति-मृद्रा देव चुका ह । उतमे अधिक वेगवान 
हते तो हम मादमी को पकड़ मे नदी माते । वायु तो द्र फी वात, यह 
क्या मेरे भेडिए से हौड लगा सकेगा ? मेडिए्‌ भौर अधिक तीव्र गत्तिसे 
दौड़ते है ।” 

वृक नै जते ही प्षित्कारी दी, भेडिया कहीं से दीडकर दहां चला 
माया । 


१११ म व्हीहूं 


लोपा वच्चे का हाथ थामते हुए बोली, "सै घर जा रही ह । इन्दर, 
तुम्हँ क्या पीने का पानी चाहिए?”  . 

इन्दर ने हाय जोड़कर कहा, देवी, मँ क्या तुमसे इस प्रकार का 
अनुरोध कर सकता हँ ? वास्तव मे तुम भेडिए के भय से चली जा रही 
हो ।! यही वात्त कहो न 1 

लोपा ने अपने वच्े को संभाल कर कहा, “हसक पयु के साथ 
इस प्रकार का खिलवाड़ करना मून्ञे बुरा लगता है 1" 

इन्दर बोला, “भेडिया तुम्हारे प्रियतम का एसा पालतू हो गया है 
किं वहतो ने अव भेड्एिका नाम वृक्‌ ही रख द्याह 1 

'“उसका उदर वृक्‌ के जैसा ही है । प्रथु भौर उसके पालतू पशु इतना 
मांस खा सकते ह कि 

लोपा वच्चे करा हाय पकड चली गयी । लोपा को जीभ केची जसी 
चलती है-यह वात सभी जानते हैँ ओर उससे भय भी खाति हैँ । वृक 
के जैसा शान्त व्यक्ति ही लोपा जैसी नारी को मनाकेर रख सक्ता है 1 
शतूभों के साय युद्ध करने के स्मय के अतिरिक्त वृक को कभी किसीने 
आक्रोय मे नहीं देखा है । 

भेडिया हय के सामने ओर पौषे दौड-दौडकर उप्‌-उफ्‌ शव्द करता 
है ओर उससे छेडखानो करने लगता है । हय क्योकि वंधा है इसलिए 
उसे सुविधा नहीं हो रही 1 वह पीठे की मोर पैर फेककर उसे केवल 
उरारहारहै। 

इन्दर बोला, “एक दिन मेरे हय भौर तुम्हारे मेडिए की गति की 
प्रतियोगिता होनी चाहिए 1" 

वृङ्‌ बोला, “इसको व्यवत्या करो । तुम्हार हार निश्चित है 1" 

“"लेक्रिन मैं हय की पीठ पर आच्ड होकर उस प्रतियोगिता में सम्मि- 
लित्त (५ । तुम तो जपने प्रिय नडे पर चट्‌ नहीं सकोये 1" 

“वसौ मेरो इच्छा भी नहीं है । पश्र कौ पीठ पर चदना एक प्रकार 
कासनाचारहीहै 1" 


मैवहोहं ९१३ 


“नेकिन आजकल तो लोग इन पशुमों के खाद्यपदार्थ घासवीज 
कोभी खाते रहै । पह अनाचार नहीं है ?" 

“नही, इन्दर । पु ओर मनुष्य के खाय पदार्थ मे अन्तर होता 
है। हम अपने खाय पदार्थ को मग्नि-संस्यशं से शुद्ध कर तेते है । वयो, 
तुम्हे क्या धासवबीज अच्छा नहीं लगता ? 

“न तो अच्छा लगता है मौर न बुरा । तव हां, उदर-पत्ति मवश्य 
हो जाती है।“ 

सके कारण हम लोगों कौ वाद्य-समस्या वहत कम हो ययो है !” 

गने देषा है, यह वाद्य-पदार्थं नारियों को अधिक प्रिय है ! पुर्प 
के चिए आमरिप भोजन ही उक्छृष्ट है 1" 

भेडिया हय से हृत भधिक ठेडखानी कर रहा था। इन्दर से अव 
सहा नही गया । उसने एक पत्यर उठाकर जैसे ही माराकरिवहभाग 
गया । 

वृक्‌ यह देख रहा धा परन्तु कु भी न वोला 1 भग वढृकर हय 
की चिकनी पीठ पर हाय रखा । हय अनवरत उस स्यान पर मपने 
चमडे को संकुचित करने लगा । 

वृष्‌ बला, “हय का मांस मत्यन्त सूस्वादु होता है । बहुत दिनों 
से नदीं घाया है । इन्दर, सुना है, तुमने हय कौ वलि करना मना करा 
दिया ?" 

इन्दर ने तनिक धवराकर कटा, “नदी-नही, मैने मना नहीं कयि 
है 1 मनि कहायाकि हम लोगं के हम की संख्या समाप्त होती जारही 
है। पाच हाय की उंगलियो के परिमाण मे ही भव वे वच गे दै इस- 
लिए इन्दं मभी नष्ट करने से लाभ हीग्याहै 

“आहार करने का अर्थ क्या नष्ट करना है भल्ल दुम्हारा इष 
रकार का निर्देश सुनेगे तो विगङ़गे । हमारे पुं पर प्रत्येक वयद , 
का समान अधिकार है । मेरा भदा मुले चादे भिना भी रिय. 


मेव्हेट ॥ ९९१ 


“इन्दर, तुम्हारे प्रति इसमे न्ने जग खटा है ॥* 

वृ, खान्ठ होस 1 न बुन्हारे नोप के योम्प नहोहू।मै त्तो 
तुम्दाख मात्र एह घा्ारप अनुचर है ।'" 

'्दु-्ोल लनुचर न रखना ही श्रेपर्हर है 1 

"ल्ल मेरे पिता नहीं है पर मे उन्दरं पित्ता चे मधिकं सम्मान देता 
हं । वह हन तभो के महा पितर्‌ है । इसके सतिरिक्त मेरी मां अदिति 
के भल्ल जत्यन्त प्रिय पात्र ये । उन्होने हमे सस्र वा्त-स्यान दिया 
है" 

वृक इन्दर कौ ओर तीक्ष्ण दृष्टिसे निहार द्दाह। इन्दर कौ 
नचो में चंचलता है । उसकी वात का खा टदा अये होगा, उसे ठेसो 
मा महीं थी । वृक मे महतत्वाकाल्षा नहीं है 1 भत्ल के प्रति उत्तमे 
जो समर्पंण-भाव है वह समस्त श्रघ्नों के परे की वात है । वृर्‌ भ्रूल गया 
है क्रि भल्ल ने स्वयं ही अपने असमथ परिता को हटाकर एक दिन दल 
क्षा नेतृत्व ग्रहण किया था । इतना मवस्य है कि भत्त अव भौ असमर्थं 
दीं हृए है, लेकिन वौच-वोच मेँ उन्ह जो मति श्रम हो जाता है, वृक 
क्या यह भी परिनक्षित नहो कर पाता है ?"* 

इन्दर ने पूनः कहा, “वृक्‌, मै दूसरी वातं कहना चाहता या 1 रम 
कभी भल्ल का अनिष्ट नहीं बाहता । 

युक्‌ वोला, “इन्दर, तुम मेरे भ्रिय सुहद हो, इसलिए म रोध सवरण 
केररहाहै! किसी दूसरे ने मेरे दलपति की संभावनाकी वातका 
उच्चारण किया होता तो उसी क्षण उसका मस्तक काट दिया होता । 
सेकिन तुम्हारी बहुत सारी दुष्टता स्वयं भल्ल तक क्षमा कर देते है । 
फिर भी एके बार ओर मेरे सामने यह शपथ खाञो कि उन प्रति अनु- 
मतत स्होगे ।* 

इन्दर अमिमामी वालक कौ तरह धरती पर धुटनो के बस वै बुद- 
बुदाया, «व मल्ल भौर तुम्हारे प्रति पूतः अनुगत रहुगा । भल्ल के 


११६ । मे वहीहू 


शच्छानुस्ार शुर का उद्धार करने के निमित्त किसी भी विपत्ति को वरण 
करने को प्रस्तुत दूरा 1“ [ा 

अव वुक्‌ के मुखमंडल धर क्षीण हंसी तिर आयी । उसके .वादे 
बोला, “शूर को बहुत दिनौं से नहीं देवा है । वह एक प्रकार से बालकं 
हौ ६, सकेले-अकेले क्या कर रहा है, फाने जने !” । 

"ग शूर फो लौटाकर ले आयगे । भल्ल पूनः उसका आलिगन 
करेगे 1 

वृष्‌ बोला, "वैर, तुम हय के वारे मे क्या कह रहे थे ?" 

इन्दर ने उत्साहित होकर कहा, “तुम भल्ल को समक्षागो जिससे 
कि चह हय-वलि निषिद्ध करदे 1" 

“"टुससे क्या लाभ होगा ?' 

"हयो का भक्षण न कर उन्दे दूसरे काम में लगाया जा सक्ता है | 
पतने सुन्दर प्राणी की हत्या न करना ही उचित है 1” 

“सुन्दर वस्तु क्या भक्षण के अयोग्य है ? मे यह अवग्य ही स्वीकार 
करता ह कि यहे प्राणी सुद्ंन होता है । इससे मेरी क्षुधा की लालसा 
तीव्रहौ जाती रह" 

“लेविन वक्‌, वहूतेरी एसी सुन्दर वस्तुं हँ जिनका हम खाद्य के 
स्प मे उपयोग नहीं करते, जसे पुष्प । हम पुष्प के रूप को देखते हँ मौर 
उरके फल खत ह । इस हय नामक पुष्प का फल गति है । गतिही 
हमारा भोज्य पदां ह 1" 

“ठीके-ठीक समस नहीं सका 1" 

“दस पशु कौ गति मौरवेग को हम यदि उपयोग में लाये तो हम 
समस्ते युद्धो मे विजयी हो सक्ते है स प्रकार हमारे लिए आर अधिक 
भोज्य पदार्थं आयेगा ।" 

“युद्ध से यति वा -कौन-सा सम्बन्ध है ? युद्ध मे शक्ति के परीक्षण 
से जय या पराजय प्राप्त होती है। तुम वया पलायन्‌ की वात कर रहे 


्मेवहीहं ११७ 


हो ? उमे सचमुच ही प्रवल गति कौ आवग्यकता पड़ती है । महावीर 
इन्दर पलायन कौ वात करेगा. यह ती भँ नदीं जानता या 1 

रै पलायन कौ वात नहींकरस्दाथा। अक्रमणके समेयभी 
गति मौर वेग वडा ही सार्थक सिद्ध होता है। शबओं को तैयार होने का 
अवसर न देकर यदि उन पर ट पड़” 

भनौ, इन्दर, किसी पथु कौ सहायता से युद्ध में जय प्राप्त करना 
मै वीतं कै उपयुक्त नहीं समस्ता 1 य गपने वटे पर ही निमंर करतां 
[ अ) 
हू । 

“तरु यदि आंधीकेवेग मेँतुम पर ज्ञपटपड़ेतो तुम उस पर 
परत्यक्रमण वर सक्ते हो?“ 

पृदक अधरो के कोने मेँ मुमकराहट तिर भायौ । बोला, “नही कर 
सकरंगा ? वयो न इसकी परीक्षा ही कर ली जपि । तुम हय कौ पीठ पर 
बैठ मेरी मोर भामो । देषु, म प्रतिसेध कर पाता हँ या नहो 1" 

दन्द अपने वक्तव्य को प्रमाणित करने के लिए तत्काल राजी हो 
गया । वहं वोला, “लडाई का एक पूर्वाभ्यतसत हौ जाये । तुम गवष्य ही 
मैरी वात स्वीकार लोगे ।“ 

हय का वधन खो इन्दर उर्नकी पीठ पर गाष्ढृहो गया। हय 
तीव्र ग्रति से बदृत द्र निकल गया । एक स्यान पर पटु उसने हय को 
धूमाय ! चिल्ताकर वुक्‌ से कहा, “नवर्मेजारहा ह । तुम म्चे रोको 
तो सही । 

सपत्यका के ॐचे भाग मेँ इन्दर परम शूपवान धौड़ेकी पीठषर 
तनद्नरयैढा दै। उप्तकेप्षिर परधने वात विरे है, मुखमण्डल की 
पतली दाद हवा में उड़ रही है । उसकी आंखों को देखने से लगता है, 

वह दुःसाहस्र को प्रतिूत्ति है! आकाश के पैञ्चापट पर वह घोडे के 

साय उछ्त पदा । उत्त दृश्य ने निसं को मौर भो सुन्दर वना दिया 1 

रब मपे कछ को उठकर पाप खड़ा है । उसकी गरदन मीर 


सक्ते रै \' 
८ ` सि कवा सोनकर 


अपनी प््तिपर टी भरोसा 
साधारण योद्धा ह भेरी सर क 
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इन्दर वोला, "तुम्हारे ही भय से उन लोगो ने माना वन्द कर दिया 
है । वे लोग तुमे सवते मधिक ठरते ह 1 प्रत्येयः युद्ध मं एका प्रकार से 
तुमने क्रेत हौ उन लौरगो को पराजित किया है ।" 

"नह नही; मेरी शक्ति हौ क्या है ! वात वैसी नहीं है । मुभे लगता 
है, अन्ततः वै भल्ल को मित्रता का प्रस्ताव मानने को सहमत हो जायेगे ॥ 
भल्ल को नीति की जय होगो ।"' 

इन्दर इमं वात से सहमत नदीं दै । लेकिन उसने यव सका विरोध 
नही त्रिया। 

थोदी दैरवादही वर्षा होन लगी । घनधोर वर्षा । वृकः मौर इन्दर 
छाजन की गोर दौद्‌ पदे । यह्‌ वर्पां भव कितने दिनीं तक लगातार 
होती रदेगो, कौन जाने ! इसं समय की वर्या वहूत राव होती है, 
योहा-त्रा भीय जाये तो नाक से,पानी वहने लगता है । 

इन्दर ने दीढते' हए कटा, “यह असमय कौ वर्पां भौर भावष्यकता 
सने पर अनावृष्टि मून मसरहनीय जैसौ लगती है ।" 

वरृद्नेक्टा, “क्या करगे ! नाकाश से युद्ध करना तौ कठिन है । 
देखो, तुम अयने धनु-वान से यदि मेष को वेघ प्को--” 

मुवरेवत्या के अर्हंकार्‌ के कारण इन्दर को लगा, एक दिन वह हय 
दोडातरा हवा चमु ही वहां प्रैव जायेगा जहां भाकाशं भरमि का स्पशं 
केरा दै --वरदां बह छाक्रान चे भी युद्ध करेगा 1 

ए दिन सौर एक यत तकं लगातार वर्षा होती रही । इस समय 
गी रणड रट्ना पटृता दै इसलतिए्‌ शरीर में स्फूति नही स्टठी, 
महार कृ छदि कोड रचि नदी रह जाती । रति-संमोग भी चैवे वृ्ठि- 
हिनष्दोन टदै । 

च्छक पनी वट्‌ जायेना, इत्र जाश से भल्नको नेय 
थनुमव दः 1 वच्चे इव समय इतना विल्नते ह हिटिन्नि 
क्विनि बाट । उनकी माताएंभी वैतीहीह, जनं टन 


८5 च 
नहीं रमषदर! 
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शरल्ल उठकर प्रवीणा के पास गया । शायद वह वता दे कि पानी 
घराना केव वन्द होमा । 

प्रवीणा सोयी हु थी! भल्लने जैसे ही ्रकक्षोरा, उसने आंख 
घोलकर देवा ! अखे लाल रँ । शरीर मेँ भी यथेष्ट उत्ताप है । 

भल्ल समसन गया, प्रवीणा वहत अस्वस्थ दै ! भल्ल फो देखकर 
प्रवीणा फुगपुसाकर बोली, “क्या है अहत्‌ ? लौट अये ?" 

अर्हत्‌ शत्ल कै जन्मदाता थे । वहत दिन पहले मृत्यु हौ चुकी है! 
प्रवीणा आंखों से गलत देख रही है! भल्ल को विश्व हो गयाक्ति 
प्रवीणा की आयु अव लम्बी नहीं है । यह तो सर्वविदिते है कि आसन्न 
मृत्यु के पूर्वं लोग मृत व्यक्तियों फो अपनी खों से देखते है । 

भरल प्रचीणा के निकट से दुर चला गया । उसने गरदन धुमाकर्‌ 
चारे ओर देवा । वह कभी किसी मृत व्यक्तिको देल नहीं पाता है। 
एडा ने ताया था, उसकी मृष्यु मे अव देरनहींहै। एडानेश्रूलसे 
एेसा वताया हई } उका शरीर अव भी ठेरो विपत्ति गीर दुख को वहने 
करने में समर्थं है। उसे कोर त फोर कीति रखकर जाना है । 

भेत्लने आग्नेयगिरि के लवे से तैयार विये गये अपने वं को 
उठकर बाहर्‌ वर्पा में फक दिया । उरे वाद उग मापता हभ दौडता 
भा गया भीरं उसे उठाकर से आया । दूरी थोडी-सी भी कम नही 
हई ६ । रतने जोर से वर्छ ओर कौन है जो फक सक्ता है ? हो सकता 
दै, वृष फेक दे, परन्तु वृर्‌ का वर्छ इतना भारौ नहीं है । 

शल्ल चे स्वस्ति वा निश्वास लिया । वह्‌ भव भौ पूणं शक्तिशाली 
है) केवल छाती में वीच-वीच् भ थोडी-सी कौपकपी का अनुभव होता 
1 यह वैसा कुछ नहीं है । 

दूसरे दिन मध्याह्न वेला मे वर्पा रुक गयी । आकारा उस समय भी 
वादनोसेभराथा। भूधे पशुओं को चारणक्षेचमे विनासे गये काम 
नहीं चलेगा । पुरूपगण बाहर निकल अये 1 आजकल सीमान्त पर सदैव 
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केवल नारौ ओौर पुरूष के वीच देखने में आया है, पुरुष-पुरुष के वीच 
नहो । 
सभी भल्ल के अदेश की प्रतीक्षा मेग्डडे हैँ । भल्ल दूर कीओर. 
जिं दौडाये चुपचाप खड़ा है ! वह देखना चाहता है, इन दोनों व्यक्तियों ` 
के पीठे शत्र को कोई पंक्तिहै यानीं) 
मशालधारी दोनों व्यक्ति कई पग जगे वदृकर खड़े हो गये । उसक्रे ` 
वादये एक वार सामनेकी ओर ओौर एक वार पीठे कौ ओर मुडे । 
अर्थात्‌ वे दिखाना चाहते हैँ करि उनके पास कोई अस्त्र नहीं है । वे लोग 
चर्ख गौर तीर-धनुप रखकर आये ह । व~ 
भल्ल ने हाथ उठाकर उन्ह ओर निकट आने का आवाहन कियाः। 
दोनों मशालधारी व्यक्तियों ने हाथ उठाकर कुछ कहा । इतनी दूरसे 
यद्यपि उसकी वात सुनायी नहीं पड़ी लेकिन भल्ल को उसका तात्पर्वं 
समञ्च मे आ गया । आए्वरासन मिलने पर ही वै आगे वट्‌ सक्ते हैँ । 
उत्साह के अतिरेक से भल्ल स्वयं उनका स्वागत करने जानाः 
चाहता था परन्तु कुछ सोचकर रुक गया । एसा करना ज्यादती होगी । 
उन लोगों का दलपति मरुत्त स्वयं नहीं भाया है । अतः इस ओरके ,. 
दलपति हने के नाते भल्ल का स्वयं जाना उचित न होगा । मर्तने . 
अपने पृत्र कार ओौर कवीले के श्रेष्ठ वीर भामह को भेजा है । इन दोनों . 
को प्रतिभ रखकर मित्रता के वेधेन को आलोचना की जा सकती है । 
सम्मान के अनूस्रार भल्ल के पुत्र को ही भेजना युक्तिसंगत है) .. ` 
उसने वक्‌ को बुलाया । | 
वक्‌ सामने आ साथा ञ्ुकाकिर खड़ा हो गया । भत्लमे कहा, ष्च . ` 
लोग निरस्त्र होकर अये है । वृक्‌, तुम अपना अस्व रखकर उन. लोगों 
के पास्‌ जाओ जौर आलिगन करं उनके प्रति अपना सौच्रात्र प्रदशित 
करो } स्मरण रखना, मरुत्त को गोष्ठी के लोग हमारे सनाभि (सगोत्र) 
ह । किसौ समय हम अलग-अलग हो गये ये । आज हम पूनः मिलने जा 
रह है । इसका गौरव शत्रु पर जय प्राप्त करने से भी वद्कर है 1. उन्दैँ 


्चष्होह १२३ 


आदर कै साथ यहाँ ले आभ । अपने साय वलकान हवि को तेते 
जानौ 1" 

इन्दर ने वृक्‌ के साय जाना चाहा या। परल्तु भल्ल ने उतक्ता चयन 
नहीं किया । भल्ल के सामने कूठ कहा नही ला सक्ता । 

रा भागी-मागी अयी यौर इन्दर का हाय दवाकर वौलौ, “वह र्हा 
भामह । अव तुम उपनी प्रतिना का पालन केरो 1“ 

इन्दर चिना कुछ उत्तर दिये तीक्षण वृष्टि से उसकी भौर निहारता 
र्टा। 

वृक्‌ ओर हवि ने भपने अस्वर भूमि पर रख दिये भौर घौर पग 
स्ख अरण्य फो ओर बढने लगे ! उन्हर देखकर कार भौर भामह करई पग 
मागे वद्‌ भाये। 

भल्ल ने कई रमभियों को अदेश दिपा, “तुम लोग भतिपियो के 
वैठने के लिए मासन विष्ठाकेर रखो । उनक्रौ परिचर्या के ्तिए खाय एवं 
पेय पदार्थं ले माओं 1" 

सभो छत्सुक्तासे दूर की मौर निहार रहै है एकमात्र द्राखमा 
भल्ल का यादेश पालन करने कुटीर के भीर चली गयौ । द्राखमो चली 
मयी धी इसतिए वाद वाले दृश्य को देख नही सक 1 

पृक मौर हवि पहाड़ के ऊर को मोर थोड़ी दूर तक एक समतल 
स्थानं पर गये मौर प्रतिपक्च से थोड़ी दूरी वनये रखकर खड़े हो यये 
का मौर भामह पुनः करई पग भागे वेढ जाये । भव चारों व्यक्ति 
नै जपने मस्वहीन हाथो को उपर उठा चिया 1 

उरी प्रकार हाय स्वै वे जामनै-सामने वड रहै ह । एकदम सामने 
मावे उक्ती स्थिति में चुपचाप षटेहो गे । 

वृक के मुख से हो पहने णब्द बाहर निकले, “जाप लोगों का कल्याण 

ह 


उतफे बाद .उन्टनि एक-दूसरे क भाक्वियन क्रिया } यालियन-कदध 
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बद्ध होकर खड हो गये । मस्त ने यदि दलवल के साय बाज हो आक्रमण 
करने कौ योजना बनायी हो--तो यहा को वस्ती त्या स 
र्षा के निमित्त इन्दर के लिए या से प्रतिरोध करना युक्ति्ंगत ६ ! 
भल्ल दौढतां हा भाया गौर वृ क माये को यपनी जाथ पर 
उढकेर रख सिया । इसके पहले ही दृक्‌ ने अन्तिम सासिले लो है। 
उकी सफंदं धिं जैतते भल्ल कौ योर ही निहार रही ह । 
भत्त विह्वल हो गभा है, उसके मुदे से कोई शब्द नही निकल रहा 
है 1 समने प्रियतम पूत्र--गोप्ठी के वीरोत्तम वृक्‌--को भत्त ने निरस 
स्थिति मे मृत्यु का चरण करने के लिए विवश किया ? मृत्यु के पूव वृष्‌ 
मव्य ही अपने पितासेधोर असन्तुष्ट हज होगा । कं पिता से वात्- 
न करना पड़ संभवतः इसीलिए वृष्‌ ने शीघ्र ही अन्तिम शष 
लेली। 
भल्ल को अपने जीवन मँ इतनो वड़ो पराजय का सामना नहीं करा 
पडा है । उसने शरुन्य दृष्टि ते मरण्य कौ भोर निहारा । मक्त ने वीर 
धमे का हस प्रकार उल्संघन किया ? वक्‌ ने उमेकौ भोर भित्र्ताकोा 
निरस हाय वदाया था! उन लोगो नै उसी बाहुको ग्रहण करने के 
वहामि ठते डंस लिया ! उन लोगों ने सोचा है, लगत्तार कई युद्धो मे 
भल्ल ने म्न नहीं लिया है मौर मिता को प्रस्ताव रवा ह--दसका 
अरय है, भत्ल हीनवल हो गया है । इसीलिए वे इ बाहुरी से यहां के 
र्ठ बीरे दृष्‌ को हत्या करके चते गये 1 
भल्ल मे देखा, संष्याकालीन सूरं के र क जैता एक छदा भ्र 
दकौ छाती मेधसा । निस्स्न शेन कावहानाकरये सोगदष 
मारक मस्त को छिपये हुए ये । क्रो, दुव भीर हताशा से भल्ल का 
शरीर कोपने लगा { उस्र मृं ते एक भी शब्द बाहर नहीं निकला 1 
तव तक नाियां भो वहा पटच चक धी ॥ शावमा व्‌ क उपर, 
पष्ठाइ चाकर गिर पदी 1 उसका विलापं वात्ता को भी स्तन्य कु 
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किसी कारणव उत समय मल्ल को इडा काही स्मरण हो आया 

चह मूत सन्तान दौ यपने वज्ञ प्ररले धीरे-धीरे निधि गुदा की योर 

वषं लया । सभी निःशब्द उखकरा यनु्चरण करने लगे । युवा सैनिकं 
वृन्दे उभ सरमय भौ अरण्य के किनारे पहरे पर नियुक्तये ) निचि गृहा 
के बाहर्‌ खडे हो भल्ते न पुकार, “इडा, उड़ा {” 

इहा जे ही हाय मेँ मञ्चाल धामे बाहर मपी, भत्र ने अत्यन्त 
शान्त स्वर में कंहा, “इदा, देखो, उने लोगों ने मेरे प्रियतम धुते की कै 
हत्या केर दी है {“ 

शा ने मलाल से प्रकरा कोकेन्धिते कर मल्लं के मुखटे को भली. 
भाति देखा । उसके षाद योनी, “महावोर वृक को मीति दीरधंजीवी 
दवे 1 

एक मात्र दा के मुहं पर हौ चोकं का कोई चिह्र प्रस्फुटित नहं 
हुमा दै । वह मृत्यु को स्वाभाविक स्प मँ ग्रहण कर सक्तो है 1 

भ्त वौसा, “गोर कोई भी धुद्य इतनी यंत्रणा हकर मही मख 
दै--वयोकि वह अस्वहीन या 1" 

इटा ने पूनः वृक के मु्मण्डल को जीर निहारते हए कहा, “उक 
मृत्यु आघात के साय-चाय ह हई है 1 उति यंथणा का कोई वौघ नही 
था 

° द उको भृलु क लिए उत्तरदाी हूं 1“ ॥ 

“किसी जोवन या भृल्यु के निए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नही हता । 
भ्रियजन की भू्यु पर वैराय होना या जात्म-्लानि करना तुमं भल्त्‌, 
भीमा नही देता 

शुषा ने वृष्‌ के वक्त मं घरे बस्य को बादर निकाल लिया । पहले 
उको स्वयं परीक्षा का । पथु की दष्ौ या मिथ धातु चे दे सोगर जि 
्रकमर्‌ द्री वनात द उसो प्रकार कय है, सेचत्न बद वदृ ही सौक्षग है 
भौर ठसका रंगर भी ूणंतया नवीन है} 


डा ुरी क्ते भद्ला के साते रखकर सोली, “दस प्रकारका अक्र 


त देवा रै? 

ध्तरी \' 

“संभवतः सके अगरसाग मे विष लगा हुमा थः \ लल, सावधान 
| जाओ 1 ससूतः त्र का पता चल गया दै) वुक्‌ पर उसका 
पोग करतुम {वनी दे णया । हीय त पर आक्रमण 
मर उन लोगो कीसारी स्तुभो पर धिकार न जमा तेते टो तो तुम्द 
रासो विपत्ति का सामना करता होगा \ मैने कटा थान, दूसरेके द्रास 

फत्‌ गी होगे }' 

शरत्ल तै जव घरीर परन्तु उदात्त स्वर से कहा, ' "ीच्र री मर्त 
का सवण संदी कगा, इष सं ममन मे € शे प्रकार कार 
मत रपरो \ च दे आका हो जये, पृथ्ची का ग्रास 
करले, सै दस संक नदी हिगुगा पृथ्वीके अन्तिम्‌ 

टका मरूत का पीछा व॒र्ता हमा । दुक कारण मेरे सम 
पथु नारी सौर पिणं क्ती पो मृत्युरो अपि, सुते सोचा धा! 
‰ कापुरुष €" से मित्रता की चा कर रटा ई । उसने भेरी 
शुरोच्छा का मूर नट चुक्राया\ सर्वप्रथम उसके पुथ च ५ देह उसकी 

श पर उछार्लूमा \ श्रामह्‌ को टुकड़ा टुकड़ा कर काट 
डांग, उसके याद हो से गला चोट कर उसे मार्गा 1 अस्म 

चात से चीरः की त्यु होती ती मरण नदीं मरः 
दगा \ 


सटावीर भल्ल उस समयं प्रज्वलित सद जेवा दी भयंकर दीख 
लगा \ समी लवान्‌ द, घडा तीक्षण दष्ट से भरल की ञर तिहार र 


1 
सदुपयोग करे । तुम विले क्यो कर रहै हो ? देवता तुम्हारे घदायक 


होवे 1" 

तुम यता दो कि युद-याच्रा के लिए कौन-सी तिथि सर्वोत्तम है। 
तुम देववाणी श्रवण केर सकती हो । तुम्हीं हम लोगों कौ निर्देश कर 
सकती हो 1" 

“तुमचे मनि यहाँ का मायोजन करने को कहा थान 1 तुम नदी वाधने 
करी क्षोक मेँ इतने तल्लीन हो ग्येथे कि युन्न कौ वाते भला वैठे। ध 

शकल मपराह्न ही यज्ञ का प्रारभ हो जायेगा 1 आजमेरेपृच्रका 
पारलौकिक कमं होगा । ढा, घुम देवताओं सरे उसकी आतम की सदुगति 
के ए प्रार्थना करो ।” 

भल्ल वृक्‌ कौ मृतदेह अपनी छाती पर रख लौटने लगा । एक 
स्यान पर मचानक विठिक कर खडा हो गया ओर मृत संतान के मुखे 
की गौर निहार फसफुस्ाकर कटा, ““वृक्‌ यदि संभव हो तो मु्ेक्षमा 
कर देना |” 


यज्ञ भरमि को गोलाकार घेरे सव वैडे है । वीच मेँ भग्नि लहक रही 
है । भल्ल युद्ध यात्रा पर निकलने के वाद जव तक लौटकर नही जाता 
है तव तक यह्‌ मग्नि प्रज्वलित रहेगी । वीच में कहीं वर्पा न होने लगे 
श्सलिए छाजने को व्यवस्था की गयी है । 

अग्नि के ईधन के लिए पशुओं कौ चर्वो भौर धी भरचुर पररिमाणमें 
है । तीन बड कौ हत्या कौ गयी है--अवकी पहे-पहल मास ओर 
फल-मूलों के साय नोवार-फण भो यज्ञ पुरुष को सर्मपित किया गया 


॥ 
मांस पवने को मीठी गध के साथ मत्रपाठ चल रहा है। एक वृद्ध 


१३० म वहीहै 


उठकर खडा हौ गया ओर अपने पूर्वं पुरुष से सीखी ओर कंठस्थ.कौ हुई 0 
वंधी-्वधायी मत दृहराने लमा 


सर्वप्रथम हिरण्य गभं हए ये 
जन्म धारण कर वह्‌ भूतमण का 
एक (मात्र) पति हुए थे 
वह पृथ्वी, यलोक 
जौर इसे (भूमि को) धारण कयि 
रहते हैँ 1 
(उसी) किसी देवता की हम 
हवि द्वारा परिचर्या करेगे ! 
जौर एक दूसरा शुश्रकेश ओर शमश्रु मंडित पुरुष ने अभि को 
आहूति देकर कहा 
जो आत्मा को दान करते हँ 
चल-दान करते ह 
सभी जिनकी आलाको 
श्रद्धा के साय ग्रहण करते हैँ 
देवतागण जिनकी 
(आमा को श्रद्धा के साय ग्रहण करते है) 
आमरण रहती है जिसको छाया 
मृत्यु है जिनकी (छाया) 
(उसो) किसी देवता की हम हवि दारा 
परिचर्या करेगे । 


इसी प्रकार मंत्र पर मुत्र चलने लगा । वहूतों को इसका अर्थं समक्ष | 
मे नहीं भाया । वृत दिनों से सुनते आ रहै है इसीलिए केठ्स्थ हो गया 


है! एक व्यक्ति सुरीले कड से उच्चारण करता है तो गौर-गीर लोगों 
को वादे वाले श्लोक का स्मरण हौ अता है । 


ग्रयदीदटं १३१ 








धृत मौर चर्यो की बाहृति से चट-चट शब्द हो रहा दै! धुजां कदनं 
मार ऊपर की गोर उठ रहा है । पके लाल रंग के मांस कौ भौर चिनु 
सोमी जैवे निहार ररह 
भत्त एक स्यान पर चुपचापर्वैठा है । उप्तकौ दृष्टिइडाकी नौर 
दै। इडा योदढ़ी दुर वनाय याँख मदे वैठो है मौर तनिक हिल-दुल सही 
है । जैसे उकं मन मौर प्राण इस जण्ुर्मेन हौं । वहत दिनों चे यलं 
महन के कारण दडाके वान जटाकीतरहहो गये । उदकी त्वचा 
पर धूल का मावर चड़ गयाहै। वय दीने परभो उरुके शरोर कौ 
वनावट वटूुत अच्छी है । हाव क्रो उंगतियां चम्वी-लम्वी । गहरी भौ 
कै नोचे लोलामयी भके । मुढौत स्तनो पर स्वेद के कण, चैते भचक्तके 
सेख्जर्हो। 
अच मग्नि-स्तव काप्रारेम होगयाद्ै) ज्चिजोभो केठत्यहै, 
सौते जारहाहै। इम यज का कोई पुरोहित नहीं है कवोक्रि जम्नि ही 
मत्त यजो कँ प्रमुख पुरोहित है ! तव हां, जाजकल देवने भं नात्रा है, 
खदगनाचा भग एवं श्नयगतिं मूसा स्वयं हौ यनन क मय श्रमख 
भूमिका ग्रहण कर लेते हँ । यज्ञोपकरण के सम्बन्वमें वे ही निर्देश देते 
है 
अग्नि विषयक प्रयम मंत्र को सभी सम्मिलित रूप मेँ उच्चारण 
करते है 
अन्नि यनन के पुरोहित द एवं दीप्तिमान 
अग्नि देवतागणं के आह्वानकारी 
ऋत्विक्‌ एवं 
भ्रमून रलनघारी : मै बन्न कोस्ति करतां! 
रत्येकं यज के नमय जन-अधरिपति को स्वयं क्ट कहना पड़ता है । 
भल्ल वहो वात सोच रहा था । वृद्ध की चिन्ता उसे वार-वार 
करदेतौ है। वृद्ध के मुवडे का स्मरण होति हौ उघकी भावों के सामने 
मर्ते का मुदा तैर माता है-जौर क्रोध से उसके सोमकूुप मं जलन 
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मैक्हीह 


होने लगती है । वास्तव मे भाज वह देवताओं के प्रति अपने मन को. 
तल्लीन नहीं कर पा रहा है--मरुत्त उसकी तल्लीसता को नष्ट कर देता ` 
रै) एतुके वरे मै ततीत्रता से सोचने पर कभी-कभी वह प्रियजनसेभी 
अधिक भप्रना हो जाता है) भव्ल जेते मरुत्त की प्रत्येक गतिविधि यहीं 
से देख रहा ई । । 

एक समय जव सव नचूपहो गये तो भल्ल चक्ति हो गया । सभी 
उसी के वाक्य कौ प्रतीक्षा कर रहै ह । उसने खार्‌ कर कटुना प्रारंभ 


किया: 


तुम लोगों के समान ही मंते को उदेष्य कर 

म कहस्हाह 

तुम लोगो के समान ही हवि के हारा 

होम कर रहाहं 

तुम लोगो का संनल्प एक समान होवे 

तुम लोगों का हृदय एक रामान होवे 

तुम लोगो का मन एक रामान होवे 

जिससे तुम लोगो का सुन्दरं साहित्य (एकरूप) 
हो सके ! 


यह कहकर भल्ल ने यज्ञ में हवि देते हुए चाये ओर अविं दौडायीं । 
हदय के अञातस्थल से अन्तानक निवले हए शन शब्दों के कारण उक्षे 
योट़ा-वहूत गरं हुआ । उसके वाद उसने कहा : 


है अग्नि, तुम पार्थिव देवताभों के 
वीच प्रधानहो 

तुम्दारी दीप्ति सूर्यं के समान ई 
तुम जिक्च प्रकार पृथ्वीकेकेण रूपी 
सनकाध्वेस कर्तेहो 

उरी प्रकार शएतरु-संहार में हमारी 
सहायता करो 









(न समदेत ----- मे {1.1 

याक सा क्ये के दादस्व्ने समवेत स्वरमे अ- 
् इसी दव 

7 ङ्स ॐ तत्सोन है! तौ दौ 


स्पदिके सम्बन्धभे उसमे कोई 
सहते ही हथिया कर उपयुक्त स्थाने 








च डुलप्नो हुई एक यांग है \ बीच-चीच 
खत है, हड्डी चयाता है ओर सोमपात्र 
चदटूउरे न्नेन उवे मग्रोच्दार करते, पह धीम स्वर 
श्रङट करता है 1 आजकल उभे देवता की प्दना 
मुनायौ षट्नरदैदो वहच्प्टहो जातारै। 

कीव-कौचयें दह लां उठाकर राखो पोगतादै। राभ्याम्‌ 
नारियों के य, थोषो दूरी रखकर यज्ञाणि मे पौ शास रही 8 । भीन 
कौ मांच ते उका मुखमण्डल रक्तिमहो गमादै। सामगी भीन. 
शिखा वैव नन द्द है 1 वह सवसे पतनी अलग-लग £, चषका ण 
क्रितना स॒रब्द है, यह वात समक्षमे आ रदी ६। 

इन्दर के मनमेंइच्छाहोतीहै, रारे एणःथार्‌ यथि तवक श्रौ 
मिल जयि तो वह उसे इशारे रे अफो मिट प्रुषा य । 71 7१८ 
घ्रूनेके लिए इन्दर के मनमेंतीध्र लाप्तगाजगन्द्ाद्ै । नविम गाद 
ओर दृष्टि घुमा हो नहीं रही है । रगन्य वृ्यो श दथ पपार शरक 
करने की शक्तिराको कहाँ सेमिती? 

प्रमत्त-अवघ्यामें इन्दरयेः मनर्भष्टोतादै, तरद चु वरणा 
वह ऋभु होता तो राते जीयन-मर श्र श्दथरम प्राणत दा 
अकाल मृ्युभो हो जाती तो वष श्रमणा तदा । द्रा थ 
कीजो जीते हुईदहे इसपे न्दर का मय श दो ता / 


र #कनन कर 
३४ , भष्शोर 


तभी इडा अचानक उष्कर खडी रो जती है! उरक आं भूरी. 
1 देखने से लगता है, उसमे बाहरी जेतना नरी ह । उसी स्पि्तिमे - 
ह नाचने लगती .है । - 
उस समय मंतोच्वारण ओर चीत्कार्‌ भौर भो अधिक शष्दमयषटे 
उठा 1 गगं संगीत णुरू करता है ! कुछ नारी-पुरष भी उठकर सूखे . 
पम्मिलित हो जति है। इस सुयोग से शिशु ओर लोभी पुरुष भांसे भयान ` 
गुरू कर देते है । । 
इन्दर पूनः रा पर अपनी दृष्टि टिकाता है । रा यदि नृय मे भभ 
लेना चाहे तो वह दौडकर उसका हाथ पकर लेगा ! एन्दरः गृत्प-फला भे 
पटु नहीं है । फिर भी वह एसी बहाने कम से याग दो-चारवारतोरा 
का स्पशं कर सकेगा । 
नाचते-नाचते इडा अचेत होकर गिर पडी । धरती परं भिरे 
पर्वं वह इतना ही कहती है, “तीन अहो रा फे पणात्‌ 
, भल्ल इडा के पास बैठकर बोला, “उराके वाद एडा, उराफे वाद" 
* इडा भानो असह्य येत्रणा से कराह रही हौ । उरकौ जपि तीप्र घे 
से हिल-इल रही ह ! वह हाँफती हुई अत्यन्त फष्ट ग साधे योती, 
“"मिही जव छाया विहीन हो जायेगी. -"" । 
भल्ल ने अपने सूखमंडल पर प्रस्ता फा भाव लाकर उशकी ओरं 
ताका । देववाणी प्राप्त हो गयी । तीन दिन पतीन रति फे वाद एक 
मध्याह्न कालमेही युद्ध यात्रा का णुभक्षण ह! भव कौ शय फी घत, 
नहीं रही । 
सभी एक साथ उठकर खड हौ गये भौर दो-टत्ला माना रू 
दिया । वहत दिनों के वाद एवः प्रबल युद्ध होने णा रहा ह । महाः 
भल्ल के विचार में प्ररिवर्तन आ मथार, वहु भौर अधिय गुख-२ 
ले आयेगा । देवतागण भी प्रसन्न ह, उम्होनि षा के मद सै रदे 
दे यह तो आनन्द का समय ह । नारी ओर पुरुप एकाकार हौ 
की तरह व्यवस्था करने ले । कर व्यक्तिशरमि परलेटगये। 


मष्ट १३५ 


न्दर जहां था वहीं बैठकर सोम पीने लगा । देखने पर वह हूत 
ऊवा हुमा लग रहा दै । वह सोच रहा है उन लोगों को युद्ध करना रै 
तो करै, बै मरना चारे तो मर । वह जानता है कि इस युद्ध मे इन लोगों 
की पराजय निश्चित है । मर्त बुद्धि का जैसा लेल दिवा रहा है, भल्ल 
उसकी तुलना में कुछ भो नही है 1 भाइम्बर या हठ युद्ध मेँ जव प्राप्त 
नही किया जा सकता है । मस्तत ने इन लोगों के दन के वीर प्रेष्ठ वृक्‌ 
की हत्या करदी है । वह मव कौ नाल विष्टाकर पुरे दल को बरण्य के 
वीच खचकर ले जायेगा । वह क्या इसके विए तैयार मरही है ? 

इन्दर ने देखा, रा यञ्ञस्थल छोडकर चली जा रही है। इन्दर तत््षण 
सोमपात्र छोड उस ओर दौड पड़ा । उसकी आंखे लाले ह, पाव लड- 
खड़ा रहे है । सोम लगने से दाढ़ी ओौर छाती का रंग हरदिया हो गया 
है। 

उसने लडवडाति स्वर मे पुकारा, “रा 1" 

साने सुनकर भी अनसुना कर दिया । वह ऽसी गति से भग वदृनै 
लमी । उसके चलने की गति मेँ हस्तिनी, हिरणी ओर व्याघ्िणीकी 
गमन~भगिमा एकाकार हो गयी है । कमल के श्रम में उस्र स्तनं पर 
भ्रमर आकर वैठ सकते हैँ । 

इन्दर्‌ ने उसके निकट आकर कहा, “तुम चली वयौ जा रही हौ ? 

रा दिठककर खडी हो गयौ । भोहों पर बल लाकर बोलो, “गौर 
तुम सोमपात्र छोड़ इस मोर क्यों चले माये ?" 

इन्दर दुष्टता की ही हकर बोला, "तुमसे तो बता ही चुका हू 
फर तुमह देखने पर मूङ्ञे अमृत से अष्चि हो जाती है। उस्न समय तुम्हारे 
अतिरिक्त मौर किसी वस्तु प्र दृष्टि नही जाती ।” 

रा वोली, “अजी ओ भोजन चतुर, वातचीतकेरेमे तोवडेही 
पारगतहो मये हो । आजकल युद्ध-चर्चा के वदते कान्य-वर्चा करनां 
शुरूकरदिय्राहै? 

“रा, काव्य क वारे मे मुने कोई जानकार नहो है । लेकिन कः 


युद सम्मिलित न होने का अर्थ जानते दो ?" 
"जानता टर \ स' सयेद जर्जर हो गया ह \ तुम मूञ्ञे भस्त 
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भौर राका हाय पकड़कर वोला, "कहां जा रही हो ? ओँ तुम्हें चाहता 
हं । मै तुम्हे देखकर काम-मोहितं हो गया हँ 1" 

रास्व स्वर में बोली, “तुम सूज्ञ पर वल-प्योग कर अपने उष्य 
क धरति कर सकते हो । पुरूष से नारी शारीरिक शक्ति मेँ विजयी नहीं 
हो सकती, विशेषकर तुम्हारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से ।“ 

"नही, मै बल-प्रयोग नहीं करेगा ।'" 

“तौ फिर मेरी सम्मति नहीं है 1 

इन्दर ने उसका हाय छोडकर कहा, "मेरे मित्र गगं का कहना है 
काव्यं गौर नारी-ये दोनों स्वतः चले भायें तभी सुखकर होति है 

“तुमसे बातचीत कर समय नष्ट करना नही चाहती । म चलती 

1 

“तुम मृन्ञे इतना नापसन्द क्यौ करती हो ?" 

“तुम्हे णोड़ा-बहुत पसन्द करने लमो धो । माज तुरँ देखकर पुनः 
धृणा होने लगी है ।” 

“सका कारण ?"" 

"जो पुरप धुद्ध से मुंह मोड़ लेता है, अपनी गोष्ठी कौ विपत्ति के 
समय भी उदासीन रहता है, उससे कौन एेसी नारी है भो धृणा नही 
करती ?" 

“रा, मुम बहुत सारे दोष है) सोचा था, संभवतः गोद न कोई 
मञ्चे क्षमा कर देगा ।* 

“दस प्रकार का दोप रहने सै कोई भी क्षमा नहीं करता 1" 

“अच्छा, म युद्ध पर जाऊंगा ! सचमुच मँ अस्वस्य तो हं नही, स~ 
लिए शय्याशायी होकर पड़ा रहने का कोई अथं नहीं । जाना ही होगा! 
तव हा, पीछे को गोर रंगा । जावश्यकता पड़ने पर नारी भौरथिगुभों 
की रक्षा का दायित्व लेना होगा ।” 

"भर्यात्‌ मधिकःविपत्ति कौ संभावना रहैगी तो पीठे भाग माभोगे |“ 

ध्न मुज्ञ पर व्यग्य कसर रही हो ? 


वौ पवक 


""वुःछ तरी 
< दन्द त या 


ह्या ए 
॥\। दलपति सते अन्तःकरण से सदापता करना तुः 


, "प्र 
कव्य ६ \ वचन दो कि तुम करोगे 
पप्हिवान पुर्व वभौ तिरी दूसरे के यश्तेष्वस्तार प्रस 
नसो के दलप देए अर्व 


हो सनता \ शरस्य ९ 
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मानना चाहिए । लेकिन उन्होने केले ही मुख्य-मुष्य शवुभों की हत्या 
कौ शपथ लेकर हमे नगण्य बना दिया है ।" 

“चाहे कु हो लेकिन शतम का विनाश करना ही हमारा उदेश्य 
है1“ 
“भ भामह का गला दवोचकर उसे ते आगा भौर तुम्हारे चरणों 
पर पटक दंगा -्मैने यही संकल्प किया धा 1 

“तुम उसे लाकर भल्ल के चरणों पर पटक दो, जिससे वह उसपर 
अन्तिम वार कर सकें 1" 

“रा, तुम नहीं जानती कि मेरा महं कितना बड़ा है । यही कारण 
है करि देवतामों की स्तूति भी मै सह नहीं पाता । मूङ्ञे लगतादहै कि 
मही सवसेबड़ाहै।'" 

"फिर भी तुम इस युद्ध में भल्ल की सहायता करोगे, मुक्ने यह 
वचन दो 1" 

“अच्छा, तुम्हारे नाते वचन दे रहा हूं 

“विजय तुम्हारे मुखमंडल की शोभा-वृद्धि करे ।'" 

इन्दरने राके अधरों पर अपनी एक उंगली रखकर कहा, “अब 
बातचीत नहीं । अव आओ 1 मूञ्चे अपने रूप का संभोग करने दो ।” 

“हप तुच्छ वस्तु है । अभी यह सव सोचने का समय नहीं है 

“तुम समञ्च नही सकोगी । जिसके पास रहता है बह समञ्च नही 
पाता । तुम प्रैरणास्वरूपा हो । तुमसे प्रेरणा पाकर मै जौर अधिक 
दुधपं हो सकता हू । मँ एक ओर नये बि्ठ कौ सृष्टि कर सकता हं 1” 

“नहीं ॥*) 

“हस युद्ध मे यदि मारा मया तो एक भीपण अद्रृप्ति लेकर मरूगा, 

यह वात जान लो 1" 

"फिर रमै भी जीवन-भर अतप्त ही रहं जागी 1" 

यह वातत कहने मे रा का कंडस्वर थरथराने सगता है । ऋभु के 
अतिरिक्त किसी ओर पुख्य के प्रति पहली वार उसके हृदय मे हलचल 


सया \ व॒ वतो सैन 


^ > दुर्वसा \ उसके वाद महषर दयं स चर्‌ 


| 


बहो 
पा, चूर" दो-बारसे जधिक्‌ पुकार नहीं सका॥ लनस्मव्‌ 
स दम जटकने लमा 1 ज पष्वी कौ समस्त वाय का बन्ठ दौ मया 
कैसे कोई बाहत पलो दात 
काट रहा हो \ भल्ल खडा नरी रह सका, नोचे भिर पडा 1 
थोडी दूर मीर निरता तो पानी मेदी समाजाता॥ कत्त प्रकार 
स्वथं को संभाल लिया । यहु वयादौ गया  भल्लको भयको उयेन्ना 
विस्मय ही मधिक दोरदाहै! उपने शरीर के दस माचरण्‌ कोच्दे 
खोजने पर भी कोई व्याव्या नहीं मिली । भल्ल के भीतर इत प्रकार 
की यस्य पीडादकि ठ्स षीडाकावोधदही नह हो ्दाहै। श्वरीर 
पूण॑तः अवश हो गयारै। चेप्टाकसे पर भी वहं उख्कर खदा नदीं हो 
सका \ मात्र मस्तिष्क केहीकुमंश लभी सजग 1 उवे लगतादै 
वि उसकी छाती की रोमावलोम दो विष्टा धून-फिर र्टीर्हःठन 
दोनों को पकड़कर हरा दे, उसमे इतनी भी सामयं नदीं है। मरहायत्रा 
के लिए किसी को पुकारना चाहा ! लेविन्‌ उका कंठ-स्वर ष्ट 
गयारै। 
ल्ल का सिर पानी भे लटका है1 नदीकौरीव्रधाय ठ्फकरेसिर 
प्र कपट मारकर उसे पत्यर्‌ से टकराने के लिए विवण कर ष्दीदहै। 
वहुत-वहृत चेष्टा करने पर भो वह अपने मयि को टा नदीं मसा । उपे 
अनुभव हा, यहं नदी माज उससे प्रतिशोध तते रदी दै! उपने करटना 
चाहा, नदौ, मृते थोड़ा जोर समय दोर्मेपुनः लद्ने जार्टाद। 
ल्ल समच नहो रहा दै कि उका समय ठम चे चरकादै। 
रत्ल ने देखा, वृक्‌ उसके मयि केषाम धाकर्‌ बद्रादौ ण्या १। 
स १ } उसका यह निर योगय पृ रते विपति ङे 
; पास पैव जाता ने व्यान दहो “व 
बृक्‌,तूमागया १" ष 
वकः ने धीरे-धीरे कहा, "पिताजी 


्ैवहोहू १४३ 


बार-वार पत्थर से टकराने के कारण अब उसके सिर से रक्त प्रवा- 
हित हो रहा है । रक्त गीर आंस नदी के पानी में मिल रहे ह । अन्ततः 
उपे इस नदी के हाथों ही पराजित होना पडा ! 

उसनै उठने की भरपुर चेष्टा की । परन्तु उसका शरीर तनिक भी 
न हिला । उसक्रो छाती के भौतर ओर वाहर जसे भसंघ्य मृद्गसे कौ 
चोट लगी हो । आसपास कोई शत्रू, नही है फिर भी कौन इस प्रकार का 
अत्याचार कर रहा ह ? क्रमशः निस्तेज होते-होते एक रेरा समय आया 
जव वहु उदासीन हो गया । इडा कौ वात का स्मरण भाया । इडा, तुम 
ठीक हौ जानती थो ! प्रतिपेध का कोई उपाय तुम नही जानतीं ? 

भत्त ने भख उठाकर भाकाश कौ भोर देखा 1 कच्ची धूप नोले 
आकाश को शयूलसा रही है । अव उसे गोष्ठी या युद्ध कौ वात का स्मरण 
नहीं माया । पर्याप्त ऊंचाई पर एकल पक्षौ को देवकर उसने सोचा, 
यह्‌ विहंग कितनी दुर जयेगा ? 

उसकी आंखों से पुनः आंमू को दो वृदे नुढककर कपोल की ओर 
आते-आाते एक स्थान पर स्टिककर खड़ी हो गयीं । इसके पहले ही 
उ्तकी अन्तिम सांस निकल नुकी थी 1 

उस निजन नदौ तट पर भल्ल की मृतं देह बहुत देर तके पड़ी रही । 
कहीं से तीन फतिगे भाकर उसके मुंह पर चक्कर लगाने लगे 1 कोरई- 
कोई फतिगा उसको पलकों का आकार स्पशं करता ह मौर फिर उड़कर 
चला जाताहै। 

भल्ल पर पहले-पहल लदइला की दृष्टि पड़ी । वह प्रत्येक प्रत्यूष 
काल शुर को देखने की आशा में नदी के किनारे अती रहै। प्रारेभमें 
उसमे सोचा कि भल्ल सोया हुजा है भौर इसीलिए उत्े हूत देर तक 
नहीं पुकारा । उसके वाद जैसे ही निकट पहुचौ, मत्तं चीत्कार करने 
सगो । 

एक-एक कर दो व्यक्तियो की मृत्यु हो जाने से उपत्यका के लोग 
हतप्रभ हो गये 1 धाराशायी महाहुम को तरह भल्ल को पाकर को भी 


१४५ ` भेंव्होह् 


एसा न था जो अपनी रुलाई रोक सके 1. वृक्‌ कौ मृत्यु के बाद वहा के 
लोगों ने चीत्कार नहीं किया था । उस समय भत्ल कां स्तन्ध शोकं 
देखकर सभी नीरव हो गये ये । जव चहुत्त सारे पुरुष .भी अनाय नारी 
की तरह विलाप करने लगे । 


इडा ते पहले ही की तरह इस वार भी शोक प्रकट नहीं किया । 
उसने अस्पुट स्वर में इतना ही कहा, ““हइतनी जल्दी ?" ` | 

पुरूषगण धीरे-धीरे शान्त हो गये । उन लोगों की आंखों में आशंका 
कीकालीछायाहै।! शेककी अपेक्षाखलंका कीदही मात्रा अधिकदहै। 
नारियां द्राखमा को संभालती ह! बहूत-सी नारियाँ भल्ल के शिथिल 
शरीर का चुम्बनं करने लगती ह । । 

इन्दर थोडी देर वाद नीचे उतरा । पिषछठली रात अधिक मात्रामें 
सोम पी लेने के कारण उसके स्नायु शिथिल हो गये थे ओर वह्‌ देर तक 
सोता रहा था । उसकी अविं अव भौ लाल है । इस अप्रत्याशितत घटना ` 
, से उसके हदय मे वहुत बड़ा आधात लगा है । किसी समय उसने भल्ल 
की हत्या कौ वात मन ही मन सौची थी, इसलिए वह असीम अनुताप 
कां अनुभव कर रहार) 

इन्दर ने न तौ चित्ला-विल्लाकर विलाप किया ओर नही 
चहये, वह भल्ल के चरणों के पास वहत देर तकं निस्पन्द वैठा रहा । 
भल्ल को इसके पहले ही नदी के पत्थर पर से उलसकर ` तटशूमि पर 
लाकर सुला दिया गया है । । 


कुछ देर वाद इन्दर ने एक लम्बी सांस ली गौर भल्ल का वर 
अपनै हाय में लिए उठकर खड़ा हो गया ! उसके वाद गंभीर स्वर में 
वोला, “भृत्यु इसं उपत्यका मे अशोभनीय रूप मे बार-वार आ रही 
है। मव्‌ हम मृत्यु पर अत्याचार करेगे । अग्नि क्षुधत्तं हो मयी है, 
हम उस्के लिए खाद्य-पदा्थं लाकर देगे ! अभी केवल एोकं केका 
समय नहीं है । तुम लोग मेरी वात सूनो 1 महावीर भल्ल के इस वरे 
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को अवरम ग्रहण कर रहा हं । मृनने विश्वास है, तुम लोग इस पर मापत्ति 
नहीं करोगे ।” 

इन्दर ने जैसे हौ कहना शुरू किया, सभी चुप हो गये । संक्षिप्त 
भ्रापण के बाद न्दर वर्छा हाथ मेँ थामे तनकरं खड़ा हो गया । उसके 
वाद हत्का-फुत्का शोरगुल मच गया 1 

भीड़ चीरता हुमा वलवान हवि माया मौर बोला, “इन्दर, तुम इस 
प्रकार की बात मत करो । सर्वगुण संपन्न भल्ल कौ अनुपस्थिति भं उनके 
जीवित पुत्र शूर को हौ दलपति वनने का सधिकार है) शूर को यदि 
हम लौटाकर नही ला पारयेगे तो फिर चुनाव तक तुम्हे प्रतीक्षा करनी 
पेम ॥" 

इन्दर योला, “शूर यहाँ नहीं है । मौर म चुनाव नही मानता ।” 
तुम शुनाव को मान्य न समङ्गे तो कुर्गोष्टी का कोई तुम्हे स्वीकार 
नही करेगा 1“ 

"यह्‌ उत्तराधिकार दण्ड मेरे हाथमे है 1“ 

“शक्ति-परीक्षण के विना यह किसी को प्राप्त नही होता । स्वयं 
भल्ल को भी प्राप्त नहीं हुभा था 1“ 

प्रियं मिव हवि, तुम क्या मुञ्चते शक्ति-परोक्षण करना चाहते हौ ? 
तुम्हारे पुत्र को अनाथ देखकर मेरे मन में कृष्टं पहुचेगा ।" 

"न्दर, तुमने यह बात इसलिए कौ कि तुम्हे प्र नही है । तो 
फिर म जो कह रहा ह, सूनो । तुम्हारी जननी को सन्तान विहीन करना 
मेरा भी अभिप्राय नहीं है ।" 

४ “भेरी जननी अनेक पुत्रवती है । तुम्हारी सन्ताने को एके ही पित्ता 
1 

उस समय खड्गनाशा प्रवीण धेय दोनो हाथो को उठकर बोला, 
“हे नीखय, तुम लोग शान्त होओ । मृत दलपति की सक्षम सन्तान कौ 
भनुपस्थिति में निवचिन को प्रथा ही प्रचलित है। हमारे पूवं पुरुप एेसा 
ही करते माये ह! मेरा कहना है, अभी तुरन्त निर्वाचन हौ जयि 1" 
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यह सुनते ही बहृतों ने चिल्लाकर कहा, “यही हो, यही हो 1” < . 

इन्दर ने ठहाका लगाते हए कहा, "निर्वाचन का परिणाम यदि मेरे 
मनोनुकूल नहीं होगा तो मँ उसे नहीं मानूंगा 1" । 

इन्दर के इस प्रकार के उद्धत वाक्य से सभी विस्मित हो उठे । भल्ल 
सौर वृक्‌ दोनो विनीत थे । इसलिए वीरो को इस प्रकार की वाहूवाही 
भुनने का वहत दिनों से अध्यास नहीं है । कई विज्ञ स्वी-पुरुष इन्दर को 
समस्चा-बूलाकर शान्त करने की चेष्टा करते है । इन्दर वार-वार सिर 
दिलाता है ! बह समने को तैयार तहं है । वृक को उसने अनुगत रहने 
काजो वचनं दिया था, उसे पालन करने को अव वह तैयार नीं है 1" 

तभी इडा ने तीक्ष्ण स्वर मे रते हुए कहा, अरे मर्व, ग्रह क्या 
कोई निर्वाचन का समय है ? सिर पर विपत्ति के वादल म॑डरारहै्है 
ओर तुम लोग आत्म-कलह कर रहै हो ? भल्ल की मृघ्यु का समाचार 
पाते ही मर्त अपने दल के साथ आक्रमण करेगा । अभी हम वहुत-कुछ 
५ शक्तिहीन दँ । आत्म-कलह से ओर भी शक्तिहीन हो जायेगे 1" 

` दीघंबाहु उपात्त ने कहा, “परन्तु निर्वाचन हमारी प्राचीन प्रथा है । 

उसे अस्वीकार करना क्या अपराघ नहीं है ?" 

इड़ा ने कहा, इस दुःसमय में निर्वाचन करने से कलह वद जायेगा । 
प्रचीणासे क्या तुम लोगो ने सूना नदीं है कि पहले जब हम दूसरी उप- 
त्यकामे रहूतेथे त्तो इसी प्रकार का कलह छिड़ जाने कै कारण गोष्टी 
दो भागोंमें विभक्तहो गयौ थी? तभी से हम मरुत्तो से अलग हूए है । 
तुम लोग पुनः गोष्ठी को विभक्त करना चाहते हो ?" 

"लेकिन इन्दर चुनाव मानने को तैयार क्यो नहीं हो रहा है ?"“ 

“न्दर वीर होने के बावजूद दुर्मुख है । दक्ष रहने के वावजुद अमं 
यत द } इस कारण वहुतेरे लोग उसे पसन्द नहीं करेगे । लेकिन इससे 
नेतृत्व योग्य हाय मे नहीं जयेगा । हमें अभी मृदुभाषी जौर सज्जन 
अधिपत्ति की अवश्यकता नहीं है । हमे अभी एक दुःसाहसी व्यक्ति 
चाहिए ! सुनो, सभी प्राचीन प्रथाएं हमारा उपकार नहीं करतीं । यदि 
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दस्रा होगा तो नयी रथा का जन्म कैसे होगा? एकः वात्र, पुम 
लोग भानोगे ?" 

इडां की वातं की सहज ही उपेक्षा नही कर सकती है स्वयं भत्ल 
उससे पररामशं लेता था । यज्ञ के समय देवता उसकी भत्मा में रवेण 
करते है । विज्ञ लोगों ने कहा, “इडा, वुम्दं कोई रास्ता वता । कहीं 
महामति भल्ल को मृत देह के समक्ष ही रक्तपात न होने लगे 1" 

इडा बोली, "भेरा प्रस्ताव है, जव तकः शूर लौटकार नही भाता है, 
तव तक इन्दर उर्सका प्रतिनिधित्व करे । शूर ही हमारी गोष्ठीका 
न्यायसंगत दलपति है । वह जब तक लौटकर नही भता है, हम सभी 
इन्दर के हारा प्रदशित रास्ते पर चलंगे। वह॒ विपत्ति सै हमारी 
रक्षा करेगा । शूर यदि किसी दिन लौटकर भयेगा तौ इन्दर भपना 
दायित्व उत्ते सौप देगा 1” 

कछ लोगों ने ¶छा, इन्दर व्या दस प्रस्ताव से सहमत है ?” 

इन्दर ने उत्तर दिया, “तुम लोग सुन लो, शूर यदि लौट भाता है 
या हम मदौ केषार पटच जाते हतो म यह वर्छाशूरकै हाथमेंथमा 
दगा । मौर, अपनी मृत्यु के पह, शूर के बतिरिक्त भौर विसीको 
नही दगा । मेरी यह वात सत्य फो तरह अवंड यौर भविमाज्य रहैगी । 
तुम लोग यहभी मुनौ, भल्ल ने जो शपय खामौथी, उतेर्मपूरा 
करूंगा । मत्त की हत्या कर यं उसका गोधन तुम लोगो केलिएले 
मार्गा मौर भामह को वन्दी धनाकर यहां ते मार्यगा 1 

तमी द्रामा अपने प्रियतम कौ मृत देह से मलग हटकर भयौ मीर 
इन्दर का भा्तिगम करते दुई यौली, “इन्दर, तुम मेरे एत्र के समान 
छो । शूर मौर तुम म एक समान मानती ह । शूर की भनुपस्यिति मे 
तरुम अपने महापित्ता भल्ल की प्रतिना पूणं करो । तुम द्वस प्रकार भून 
सतोय दो 1“ 

उस समय द्रुतेरं ननोग इन्दर फौ जयध्वनि कलने ले । इडाने 
आगे बढ़कर इन्दर के माथ फो शुंषते हए कदा, "तुम दीर्घजीवी होमो ।'' 


इन्दर अपने स्वभावोचित अहंकार के साथ वोला, “भै दीर्घजीवी 
होना नहीं चाहता । य अपनी कीति रखकर जाना चाहता हँ 1 

इडा बोली, “भाज से मँ तुम्हारा नाम इन्र रव रही हं । ठुम वृद्धश्रवा 
हो (तुम्हारी कीति की बहुत के हारा प्रशंसा की जाये) । जो हमारा 
वघ करना चाहता ह तुम वधको उसी कीओर फेकं दोगे। श्तुगण 
नीच है, उनके धनुपों मे लगी डोरी टूट जाये, यही मेरी कामना है }” 

इढा के वाद गौर भी वहृतेरे लोग चिरकाल से चले भा रहे नियम 
के अनुसार कंटस्थ श्लोकों के द्वारा दलपति कौ वन्दना करने लगे । 
इन्दर का मन यह सव सुनने कौ ओर नहीं लगा है! उसने हाथ उठ- 
कर कहा, “आज से दो दिन वाद मध्याह्घ में युद्धयात्रा पर निकलने की 
वात थी । य भीर सात दिन का समयते रहा । नवम दिन ठक उसी 
समय हम युद्ध यात्रा पर निकलेगे । इस संवंघ में किसी को कोई दूसरा 
. विचार रखना नदीं चाहिए ।" 

* प्री चीरकर वह वलवान हवि के पास आया ओर उसके कथे पर 
हाय रखकर वोला, “प्रिय वधु, मन मे किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना । 
युद्ध कौ प्रणाली के संवंध मे ने नयी योजना वनायी है । इसीलिए नेतृत्व 
अपने हा्ोमेले रहा हूं! इस काल में तुम्हारी सहायता की विशेष 
जावष्यकता है । इससे पहले के युद्धो में वृक्‌ ने जिन दायित्वों का निर्वाह 
किया था, मव बह सव दायित्व तुम्हारा है 1" 

हवि ने इन्दर के बाहु का स्पणं करते हुए कहा, "गोष्ठी ने जव्कि 
तुम्दं मस्थायौ दलपति के रूप मे स्वीकार कर लिया ह तो जव तक शूर 
लौटकर नहीं भाता है, तव तक तुम्हारे आदे का पालन करता 
रुमा ।'' 


उसीक्षण से इन्दर मे एक वहुत वडा वदलावे आ गया । वह॒ कुर- 
गोष्ठी के योद्धारो फो नये दंग कौ युदट-कला सिखाने में ही व्यस्त रहुने 
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लगा । मव वह सोमपायी सुब्ध इन्दर श्रणागया | तह गदा पंप्रत 
रहता है । सेवको अदेफ देता धीर एवय गते यप्रिक्‌ पष्थ 
करता है । 

ममन चुने हए योदाओं फो उने ्य-तायन फी प्रा भी । 
भल्ल कौ भन्त्येव्टिका भारमादियों वर गराति कट तग ती प्रणत 
यह सव प्रारंम कर दिया दै। वरह वयक्तर्यी त उति पमाकृ शरी 
चमहेके केक जालो का निर्माण करयो । दरम वादा) पन 
मजो सब कटे मिलते है, ठन कर्य कभी ध्वदट्रास्ि। 

मरत-गोष्ठौ के हावमं नया धस्त रयादः दथविषु प्रयतः 
दृष्टि व तैयार होकर गहना दीया । दृद द् त फ धू शीष 4 
थौ, खे इन्दरने यपने पराय द्धिया द दीर्दीष द्या 
प्री्णक्स्वाहै। री वयि व्ट्ददी दधत त्म 
ममन्द प्च्यरको चोट वन्टाम्द दष्क म जय 
सनि नव क्येकेन्ियद्‌ कन्द ्द्ट द तवा 

व्तगण्कीष्ट्टवावद्र दिव्य मव 
1911. 
अ 
(11.1.11. 
दिनंदग्न दु-नकन्यद यन्द (11. 
ष्च सद्य व्या त भद भश 
नै नुनाव द्वद य दत ष द्द ॥ 
षिन वद्य अचर निधय 4 शव्द 
भिगनी वोध्य व वु न 

ण्य शाक 
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निर्धारित तिमे स्वेरेसे दी इन्दर वृदके लिएप्रस्तृत है. 
मध्याह्न का सूर्यं जव माये के उपर अघरेगा नौर षछाया अन्तर्हित हौ ` 
जायसी, वे लोम उसी समय अरण्य मे प्रवण करेगे । इन्दर हरे रेगके 
हय की पीठ प्र भारूढ हो सव कु की निगरानी कर रहा है । उसकी 
यिं चमक रही ह । वेर ते ही वह अपने शरीर मे उत्ताप का अनुभव 
कर्‌ रहा था इसीलिए उसने अपन कपाल भौर वाहु पर अगर का प्रलेप . 
लगाया ह ! उसके संनिक गण हाथों मे सस्त चिए किसी भी क्षण यात्रा 
पर निकलने फो उत्तेजित ह । इन्दर ने उन्हें युद्ध-प्रणाली का निर्देष 
दिया । । । 

प्रथम पंक्ति में इन्दर स्वयं ओर्‌ हय-बाहिनी रहेगी । भौर-मौर 
युद्धो में दलपति साधारणतः संनिकों के मध्य भाग में रहता था, इन्दर 
ने उस्न नियम्‌ को वेद दिया ! श्र दृष्टि की परिधि भा जायेगे तो 

पटला आघात वह्‌ स्वयं करेगा । । 

“` दृप्री प॑क्तिमे धनूधंर रहगे। उनके तीरों के थग्रभाग मे विप 
लगा दिया गया है । प्र्रेक धनष में तयी प्रव्यंचा लगी हुई है । इन दो 
पेक्तियों के पी इन्दर ने एक पसे दल को रखा है जो योद्धा नही, भस्व- . 
वाहक ह--भगे की पक्तियों के योद्धावों का मस्े समाप्त हो जयेगातौ 
चे तुरन्त पर्हुचा आयंगे । इनके पास व्रडे-वडे जाल, कटिदार्‌ र्या 
जोर खाद्य पदार्थ । साथहीसराथवेएकदट् निमिषमें सैकड़ों मशल 
जला सकते ई । माज इन लोगो ने नाम मात्र का महार कियाहै भौर 
चुल्ल भर सोम पिया है । दो-चार ग्प्रक्तियों ने अधिक्र सोपान करने का 
लोभ दिखाया था, इपर षर उन इन्दर का तिरस्कार सहना पड़ा । 

इनमें सं सभौ समरमे निर्मीक रहने वले ह परन्तु वहत दिनो से 
इन लागा ने अरण्य के भोततर्‌ प्रवेश कर युद्ध नहीं कियाद | सरण्यसे 
वाहर आ, उपत्यकरावसी हो जाने के वाद, जंगलमे आलत्मर्ाका - 
कौशल वे लोग वहत कु पूल चुके ह । वार-वार इन्दं विरक्त कर गौर 
सन्ततः प्रलोभन दिखाकर जंगल के वीच खींचकर ले जाना ही मरुत्त 
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का उद्य र्हा है । उन्मुक्त ्ा्तर मे आकर इन्द युद मे पराजित 
करने की मरुत्त को शक्ति नही है 1 मस्तके पात सोकल को कमी है 

इन्दर करपाल पर हाय रखे सूवं के दशंन कर रहा है । गमं भाकर 
उसके पास्तख्डाहो गया । उसे देखकर इन्दर वोला, “गं, तुम पर 
युद्ध का फलाफल निभंर करता है 1 तुम्हारो सिगाघ्वनि मे तनिक भी 
भूल हो जाये तो हम स॒क्रटग्रस्त हो जायेगे 1" 

गग वोला, “गृद्ध मे निहत होने के धूं अपने सिगा को ह्ायसे 
अलग नहीहने दणा। मैँमारा जातो तुम दूसरी व्यवस्था कर 
तेना ।“ 

इन्दर ने गंमोर स्वरम कहा, “गुद भारम होने के पहले ही मृत्यु 
की अंको मत करो । उपसे स्नायु भसतकं हौ जाता है 1“ 

मगर बोला, “हरम माचा है, तुम जवौ होगे । लेकिन तुम्हारे मन में 
क्या तनिक भौ दुविधा नहो है ?" 

“दुविधा क्रिस वात को ? जप या पजय दोनौ चरम स्थिति है । 
मदो्नौमेसे भरिसीएककोवरण कटनेके लिए प्रस्तुतह। तवहा. 
जव तक चरम स्यति में नदीं पहूव जगा, मै सकंगा नही, यह निर्चित 
दै।" 

“देवता हमारे सहायक हैं !” 

“गरं, तुम मच्छी तरह जानते हो किरम गं पर निभेरनहीं 
करता ! पुष्पाय प्रर भरोत करता हं । याग-यनर के मय देवतां 
कनाम सुनने मे मच्छा लगता है 1 यह गुड है । भंगिरा, तुम ओर वहतत 
से गों ने देवत्ताओ के नाम से जिन शुलतित काव्यो कौ रचना कौ 
६ै-वह सव मुने मे सुखदामक दै, वकी कुछ भो नहीं 1" 

गर्गं नने अपने मिच्र को मीठो सिड्दियां सुनायी, “हिः इन्दर, द 
परकरकी बाद उच्च स्वरम नही कहाकरो। मै जानता है, तुरम 
महव्वाकं्षी हो, विन्तु साधारण लोग दैवी शक्ति पर हौ भरोसा करते 
ह । तुमे केवल इ बात का ही स्मरण दिलाने माया हू कि तुमने मा 
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“मृनने रोको मत । म अपने हाय से ऋभरु-हरण का प्रतिशोध सैना 
चाहती है ।" 

"रिक नारियां ही हाय में रक्त लगाती है । तुम्दं यह शोभा 
मही देया । वुम स्वार्थी कौ तरह केवल ऋभु के वारे मेँ सोचती रहती 
हो । हम समग्र गोष्ठी कौ योरसे्तिशोधनेने जा रै है । व्रुम चिन्ता 
मतकरो, भामह को अँ पकड़कर तुम्हारे निए वेते आगा । यदि 
भवित नह, तो छिन्ने मस्तक अवश्य ही 1“ 

रानेफिरकहा, ^ तैयार होकर आयी है, मुज्े ले चलो 1" 

इन्दर ने भव क्रोध मँ माकर उपे डँटते हए कहा, "टो, देर हौ 
ष्दीहै।" 

अव विलंब न कर इन्दर ने संकेत करिया । उसके वाद ही अपने 
हर्द घोडे को दौड़ा दिया । बाहून गौर भारौही दोन जैसे सूर्यकी 
किरणों कौ दोप्ति के साय एकाकार हो गये । 

आरण्य के भोतर प्रवे करने मे कोई इतस्ततः न करे इसके निए 
इन्दर अरण्य कै प्रान्तर भें पटुंचने पर एक वार भौ न एका ! वह सवि 
पहले पत्तीर कौ गति से भीतर धंष गया । 

ईशान कोण मँ वादल का एक टुकड़ा वहत देर से जमा हुमा है । 
इन्दर को भय लग रहा था क कटं यह टुकडा सूर्यं भो प्रतितकरले 
तो प्रत्यकं क्षण छाया मेंडराती रहेगो--छायाटीन युद्धारंम का कषण 
नी भायेगा । ठेस स्थिति में वहूतेरे नोग युद यावा कौत्तिवि मागि 
टाल दगे। सेक्रिन इन्दर को भवरम्रक्षणकौ भी देर वरदाफ्त नहीं 
होरहीदह। वह चैते मृत्यु के तिए छटपटा रहा है । इन लोगों कै भरण्य 
मप्रवेश केके कुछ देर वाद ही रुप समाप्ठदौ गयौ मौरश्टाया 
फैन गयो 1 

अरण्य के भीतर योह टूर तक धने के वाद भी मस्लू-गीप्ठीको 
मोरे प्रतिरोष को । कोड व्यवस्या देखने कौ नदीं भिनी । इन्दरने 

अपनी पक्ति की गति में तनिक भी श्तयत्रा न घने दौ यौीर सामनेकौ 
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जोर मग्रघर होने लगा ! दो पक्तर्यां थोड़ी दूर पीठे रहं मई है । लेकिन. 
दलपति के निकट पहुचने के लिए वै लोग भी प्राणपण से दीड़ते रहै है। 

ओर कुछ दूर जाने के वाद इन्दर ने अपने वाहन कौ रास खीचः 
ली । सामने एकं विशाल नहर खुदी हुई है इन्दरने हाथ उठाकर 
सवसने रुकने को कहा । नहर एक मनुष्य के वरावर चौड़ी होगी । देखने 
पर लगता है, कुठ ही दिन पूवं इसका निर्ममण किया गया है । 

इन्दर मै लांघकर उस्र नहर को पार किया । उसके सुशिक्षित 
तेजस्वी हय के लिए यह कोई कठिन कायं नहीं है । इन्दर अश्रलेही 
आगे वदकर देख भाया कि सामने भौर कोई वाधाहैया नहीं} उसक्रा 
दुस्साहस गौर-ओौर लोगों को आश्च्यचक्िति कर देता ह । 

परिदशंन के पश्चात्‌ इन्दर ने हाथ उठाकर संकेत किया भौर गगं 
सिमा वजाने लगा । इन्दर पहले ही आदेश दे चुक्रा था क्रि सिगा ध्वनिं 
होते ही सन्य-वाहिनी दो भागों मे विभक्त होकर दाहिने ओर वायं फैल 
, जायेगी ! शत्र, यदि प्रवल आक्रमणकरेतो भीक्रिसीको पीछे हटना 
। मि है-चाद में संकेत किये जाने प्र वैपुनः एक स्थान पर इकटु 

। 

कुष्ठ वाहिनी क संनिकों ने वाये भौर दाहिने वदृकर देवा-कि नहर 
वहुत दूर तके विस्तृत नहीं है । लगता है, प्रतिपक्च अपनी योजना के 
अनुसार अपना कार्यं अभी पूय नहींकरसकाहै। अतःवे लोग दो 
छोर से नहर पार कर एक स्थान पर दइकटु हुए । छ 

कुट दूर आगे वदने पर एक गौर नहर दिखायी पड़ती है । यह 
उतत भी छोटी है । इते पार करने मे मधिक विलम्ब नहीं लगता है । ` 
लेकिन मरुत्त की रणनीति ठीक-टीक समञ्च म नहीं आती है। 

लम्वे समय तकर दौड़ते रहने के कारण संनिक गण थक कर चूर 
होये ह, फिर भी इन्दर ने उन्हे वरिश्राम करने की अनुमति नहँ दौ । 
वहे चिट्नाकर कढेता है, “भाज हम निशाकाल मे मरुत्त के भस्मीभूत 
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गृह के निकट यैठ उन्हीं लोगों का गोधन प्काकर्‌ वायेगे मौर वि्ाम 
करगे । चलो, अव देर नहीं है 1“ 

बलवान इवि ने उसके निकट माकर कटा, “इन्दर, तुम रेते पथ 
पर बग्रसरहो रहे हो जहां से लौटा नहीं जा सकता ।'* 

इन्दर ने कह, “विजय न प्राप्ते करने पर मरौटनेका सयोग 
रना नहीं चाहता । चलो हवि, यदि हम पराजित हो णायेगे त्तो भी 
उत्सव मनाते-मनाति मृत्यु को वरण केरे 1" 

इतना कहते ही इन्दर के वक्ष मे एक तीर बाक्रर धष जाता है । कोई 
वृक् पर छिपकर वैठ है मौर उप्ती ने तीर छोढा है । वीर इनदर के भधि 
वक्ष को वेधकर स्ूलने सगा । इन्दर एक निमिष के लिए टिठक कर 
खड़ा होता है । उसके वाद वहे देभ के साय एक ठहाका लगात्रा है । 

इन्दर तोर को वाहर खीच लेता है मौर उसका परीक्षण करता 
है । जिस प्रकार कौ चमकती हृडं वस्तु से निमित षटुरी से विद टोकर 
वुक्‌ मै अन्तिम ससिलो यो, इस तीर की नोक भी उती वस्तुक है। 
लेकिन यह जरा टट हो गयी है। इन्दर भवहेलना के साधच्चेदर 
फक देता है । उसकी हय वाटिनी का प्रत्येक सदस्य चमडेके वगंके 
नीचे स्लेटी पत्यर लगाकर आया है । मश्त का यह अस्व उत्त साघ्रारण 
स्लेटी पत्यरकोभी वेध नदी सकाहै। 

इन्दर अपने योदाभो को दूसरी पक्ति को वृक्षारेही श्वृर्मो से युद्ध 
कएने के लिए नियुक्त का प्रवम पक्तिके सराय मागे वड्‌ गरया | कंदर 
वाद वै लोग मस्त्त को पदातिक वाहिनी पर ज्लपट पडते है । इ्दर की 
मदा क्षण-क्षण केच की तरह मरजने लगत्ती है । प्रत्येक धात से एक 
न एक शत्रू, का मस्तिष्क जवश्च ही बरुर-चूर हौ जाता है 1 उसकी हय- 
वाहिनी प्रतिपक्ष की पहली पक्ति को तहस-नटस कर देती ह । हसी 
वीच दूसरे मौर तीससी पक्ति मा जाती है! वै तोमर विरोधी दक 
धनुर्घासियों की जोर कंटीली ्ाद्विवां फक देते है मर उन्देजा 
फप्रालितेह। ‡ 
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ष्टम कभी एक ही गोष्ट के थे, यह वाति सोचकर अपने ` सगेकी 
हृत्या मत कयो 1“ 

"^तुम्हासै मृत्यु हमारे हाथ ही निष्रिवित थी 1" 

इन्दर ने प्रारस्म मे मरुत्त के वक्ष में वर्छ भोककर उसके रक्त को 
देवा ! उसं प्र भी इन्दर का क्रोध जव शन्त न हुभा तो भस्तोसे 
वार-बार भाघात कर उसका एरीर छिल्न-भिन्न कर दिया } उसके वाद 
मरुत के निस्पन्द शरीर को खडा कर सिह की नाई जय-निनाद करमै 
लगा । 

इन्दर का उस समय का भयेकर रूप उसके दलके लोगों से भी नहीं 
देखा गया } किसी-किसी ने अपना मुह छिपा लिया । महावीर मस्त की 
कैसी वीभत्स परिणिति हर्द ! बाद मे वहतो ने इस दृश्य केसंवेधमें 
नाना प्रकार की कहानिर्या गदीं-दन्दर ने मस्त को "रोओ नहीं, 'रोभो 
नही" कहते हुए उसकी देह को सैकड़ों टुकडों मे विभक्त कर दिया जीर 

५. उन्हँ सात दिशाओं में फक दिया । 

.  मरत्तके पृत्र कारु ओर उसके ध्रातागों का पता नहीं चला । इन्दर 
ते वहुत देर तक खोज-पडताल की । मरुत्त-पु्रौं के चदले ्दर को 
दूसरी सम्पदा हस्तगत हूर्ई । धूमते-धूयते उन्ह एक गफा दिखायी पड़ी । 
गुफा को द्वार अत्यन्त प्रणस्त था ओीर भीतर घौर अंधेरा  एेसी अज्ञात 
गुफा मेँ भसीम निर्भकिता के साथ दुःसाहसी इन्दर के अतिरिक्त कौन 
प्रेण कर सकता ट ! 

जलती हुई मणाल ले उसने अकेले ही उस गुफा कं भीतर प्रवेश 
किया लेफिन मशाल बुस्च गयी । अंधिरे मे यथेष्ट दूरौ पर गूफा के भीतर 
उसे अनगिन जलती हुई आंखें दिखाई पड़ी ओौर निवासो का शब्द 
२/५ पड़ा । वहां मे बहुत दुर किसी स्थान पर स्रर-क्षर पानी गिर 
रहाट) 

अंधिरे मे कोई आगे बढ़कर आता है मौर ष्टुरी से इन्दर को वक्ष पर 
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वारक्षरता है । इन्दर के कठिन वर्म से टक्या कट्दुरी टट 1 
इन्दर गला टीपकर उमे मार डालता है। 

उस गृफामें मत्त का व्यक्तिगत संरसक वन प्रायः पवा चुनी 
हुई माये पाकर रवे हए था। गये धवल वणं की मेद पृष्ट गौर्‌ 
दुघारू थी 1 इन्दर जव उन गायों को ज्यो हौ सेकःर मात दै, टपै-श्वनि 
होने लगती है1 

शीत ऋतु जिस प्रकार वृक्षो को पत्र शरन वमा देती दै, इन्दर नै 
उसरी प्रकार शवुओं का सवेश वनाच्च कार दिया। 

मर्त की गोष्ठी के गृह मुसन्जित ओर सूुदृ्य ह 1 उनक्ते पास्र 
जीवन-याधरा के उपकरण भी अधिक मात्रामेंये। एक प्रकोप्ठमें उत 
चमकती हुई वस्तु क अस्त्र-निर्माणलाला का भो पता चला । इप्रका 
प्रारंम क्रुष्ट दिन पहले ही या गया था । 

विजयो दल के बहत से लोगों ने सोचा था, दख वस्तौ पर अधिकार 
करवे लोग वहं वस्त जायेगे । लेकिन इन्दर ने प्रयोजनीय परु, मुरा 
ओर मस्ती को हटाकर वाको सव कु ध्वंस करने का मदे दिया । 
विशाल अंचल भं भागकौ सपटें दहक उढी। शिुओं को पटक- 
पटक कर मार डाला गया ओर नारियों को वन्दी वना लिया गया । 
चारो ओर असंघ्य मृत देह विखरी हृ यो । शत्र, दल के जिन योद्धाओों 
को जाल में भावद्ध किया गा था, इन्दर ने उनकी हत्या करने से मना 
किया । उसका हाथ-पैर वधिकर साय ले जाने का भादेश दिया । 

गं ने माकर इन्दर से पूछा, “तुम भी भल्ल की तरह दयाय हो 
गये । शप्र्‌-पैनिकों को जोवितं रखना चाहते हो ?” 

इन्दर वोला, “नही, म भल्ल को तरह महान्‌ नहो हं । इनके सवध 
भें ने दूसरी योजना वनायी है 1" 

“लेकिन ये लोग हमारे खा्-पदार्थं का ध्वस करगे । 

“नहीं, ये लोग हमारे खाद्य-पदा्थं का उत्पादन करेगे । 

कुरुगोप्ठी कौ जिन नारियों को मस्तु-गोष्ठौ के सैनिक अपहरण 


| 
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ऋभू मामारप्रद्शन करने मौर भी निकट चता जया 1 सेकिन 
ततव तक इन्दर को युद्ध-विजय का गौरव तिक्त हो चुका धा । 

अवलौटनेकी चारीदै। इन्दर कै जो-जो मैनिकमारे गेह, 
उनकी मृत देहो को छोटी नहर मे समाधिस्व कर दिया गया । गाही 
को लोग टोकर ले जाने लगे । शवरुओं कौ मृत देहो को खुले स्थानो मे 
भेडिये, चील गौर गिद्धों के खाने कै लिए छोड़ दिया गया । 

वन्दियो को सामने रख, विजयी न्य वाहिनी भानन्दोल्लास मनाती 
हुई मागे वट रही है । चुटे गे सोमर के िए परस्पर छीना-स्पटी कर 
रै 1 कु लोगो कौ दृष्टि सद्योप्राप्त गायोकौ योर है कि कहीं उनमें 
से कोई छिद्ककरं दूर न चली जाये । 

इन्दर स्वयं भामह पर निगरानी रख मये वड्‌ रहा है । राको यह 
उपहार दे इन्दर उसका मनोरंजन करेगा, कुठ देर पहले तक इस विचार 
मे उपे उष्णता को अनुभव हा या । यव उ्तका कोई सूल्य न रहा । 
रामु को पुनः प्राप्त करने जारहीहै। चमुं यद्यपि पहले के ऋध 
की प्रेतच्छाया जैसा प्रतीत होता है लेकिन व्यक्तितो वहीहै। भव रा 
को भामह को कौन-सी आवश्यकता है ? फिर भी इन्दर शपथ की रक्षा 
केरने के निम्रित्त उसे ले जा ष्ठा है। 

जान में एता भामह वहुत-कु्ट पु जैसा दी दीव रहा है । उस्नके 
अधरों के कने में रक्त निकलकर प्रुष गया है । उर्तका विशाल शरीर 
सोमो से भरा है। सिरपर धने वालर्ह। 

एक रेखा समय जाया कि भामह ने मोठेस्वर मे कहा, “इन्दर, 
तुमने मेरी हत्या करने से मना क्यो किया ? वन्दी होने कौ मपेक्ना मृत्यु 
कावरणकरनादी र्म मचिक्र पसन्द करता हूं ।'' 

इन्दर मूस्कराकर वोला, "तुम प्रसन्न कष्ट, इसके लिए म उता- 
वेला नह हूं । मभी लम्बा समय वाकी पडा है 1" 

भामह ने इन्दर की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर कहा, “युद्ध मे जय~ 
पराजय तो मनुष्य फौ नियति है । नियति के नियम के कारण ही हमारा 
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"भ्राम, अव क्षोभसे लाधदही क्या? नियतिकोही स्वीकार कर 
लो" | 

"ने कार से कहा था, मरुत की हृत्या कर वह स्वयं दलपति वन 
वैढे 1 उसे साहस नहीं हया । संभवतः उसने सीचा था, सुयोग मिलेगा 
तो मै भी उसकी हत्या कर डर्लुगा । उन दोनों की हत्या करना ही 
संभवतः मेरे लिए उचित था । हमारे सैनिकों को विश्वास था कि मरुत्त 
को दैवी शक्ति प्राप्त है । भल्ल ने हमारे वन्दियो को मुक्त कर दिया था, 
उसके वारे मे भी डन लोगों काविचार था किठेसा मस्तके दैवी प्रभावः 
के कारण किया गया है । आधा पेट भोजन करते-करते वै लोग दिन- 
दिन दुव॑ल दही गये, लेकिन विश्वास नहीं छोडा । यहां खाद्याभाव न. 
होता तो तरुम हमारे मेनिकों को इतनी. सरलता से परास्त नहीं कर 
पाते 1" 

““तृक्‌ कौ तुम कापुरुष कौ तरह हत्या नही करते तो हम तुम्हारे 
धरो मे आग लगाने हों आते 1" 

“तुम लोग मेरे साथ कैसा वर्ताव करना चाहते हो ?" 

“तुम्दारे गले मं मजवूत तंतु वाध तुम्हं हम पशु के समान 
घुमारयेगे 1" 

॥ इन्दर ! पराजित शत्र को अपमानित करना वीरो का धर्म 
नहा ह्‌ ।'" 

“^तुम्हे यह पसन्द नहीं आया ? तोफिरराके चरणों को पखारने 
काजल लाने के कार्य मे तुम्हं नियुक्त करूंगा 1" 

“रा कौन दहै?" 

“जिसके प्रियतम सुदशंन ऋभु को तुम अपहरण करके ले अये थे 1“ 

“भै निजी कारणवश कञ्ची किसी मनुष्य से शर्या नहीं करता । 
मेने केवल शनुओं का विनाश किया ह 1" 

"मारी कुरगोष्टी के लोगों भे व्यक्तिगत क्रोध मीर म्रतिहिसा 
सधक सात्रामे है} 
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"द्न्दर तुमसे मेर परा्थना है कि पने हाय से मेरा प्रा त बो । 
मुभे अपमान के कीचड़ मे ठेल मत दौ }" 
“भामह, पुमने क्या यह देखा नहं है कि वयैवा हाथी जव कीच 
म फस जाता है तो वह कितने कौतुक का दृश्य होता है ? तुम्हरे साय 
वैसा हौ कौतुक करे की हमारी म॑भिलापा है ।* ॥ 
भामह के पिर चकराने लगा । जोरों से पिर हिलाकर वोता, 
^, तुम एसा नहीं कर पाञगे ।” 
उकतने जैसे टी जाल तोऽने.की वेष्टा क्षि इन्दरने यपनतम्बे 
वटं से उको कोच दिया भौर रक्त निकलने लगा । हसते-हेषते कटा, 
“अधिक उ्टले-कूद मत मचाओं । रेता करोगे तो भी ग तुमह जीवित 
हो रवुगा, तवे हां, पगु वने रहोगे 1" 
भामह विकट स्वर मे चित्ता उठा, “नही केर स्कोगे, क्रित्री भी 
स्थिति मे एेसा नदीं कर पराओगे 1" उसने दोडना शुरू कर दिया । 
भामहकाहायवंधाहै, कमरसे सिर तक जालसेपिराहै, ब्रह 
क्तिनी दरुरजा ही सकता है ? इन्दर हय दौड़ते हृए उत्क पीठे भागा 
मौर शौघ्रही उसे पकड़ लिया । भामह के वातो को मुदरी से पकड वह 
दाति पीप्ते हृए बोला, “अरे पामर, मं इतनो महजता ते वुं नही 
छो गा | 
मह पे इन्दर ने ययपि घा कहा भर्तु उका शरीर कतना कापि 
ष्दाथायैते वह मभी तुरन्त उ्षकी हत्या कर विग । पामहकेप्ति 
पमे जो इतना आक्रोश है, इसका कारण वह स्वयं नही सम ¶ रहा 
है। राकौत-पा उपहार पाकर अधिक परिदृप्त हयेगी--प्रामह को या 
शगु को ? मह गनदेही मल्ल ऋभु दो पक्ड्‌ करे गया या तो शी 
हया कयो न कू मु के जीवित रम कै कारय ही म क रति 
उप्काकरोध मौर मो तत्रहो र्हाहै। 


भामह ने घटपटाते हए कटा, “तुये दस यौदा को मप पाय 
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'"भापह, अव क्षोभसे लाभी क्या? नियतिकोही स्वीकार कर 
लो 1 

"मैने का से कहा था, मरुत की हत्या कर वह स्वयं दलपति बन 
वैठे । उसे साहस नहीं हमा । संभवतः उसने सीचा था, सयोग मिलेगा 
तोम भो.उसफी हत्या कर डार्लुगा । उन दोनों की हत्या करना ही 
संभवतः मेरे लिए उचित था 1 हमारे सैनिकों को विष्वा था कि मर्त 
को दैवी शक्ति प्राप्त है । भल्ल ने हमारे वन्दियो को मूक्त कर दिया था, 
उसके वारे भे भी उन लोगों का विचार था कि एसा मरुत्त के दैवी प्रभाव 
के कारण किया गया है 1 आधा पेट भोजन करते-करते वे लोग दिन- 
दिन दूरवंल हो गये, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा । यहां खाद्याभाव न 
होता तो तुम हमारे सैनिकों को इतनी. सरलता से परास्त नहीं कर 
पाते ।'” 

“वुक्‌ की तुम कापुरुष कौ तरह ` हत्या नहीं करते तो हम तुम्हारे 
घरों में माग लगाने नहीं अति ।"' 

“तुम लोग मेरे साय कैसा वर्तव करना चाहते हो ?" 

“^तुम्हारे गले में मजबूत तंतु वाध तुम्हें हम पशु के समान 
घुमायेगे 1" 

॥ इन्दर ! पराजित शत्रू, को अपमानित करना वीरो का धर्मं 

नहीं है 1 

“^तुम्ह्‌ यह पसन्द नहीं आया ?तोफिरराके चरणों को पखारने 
काजल लाने के कायं मे तुम्हें नियुक्त करूंगा 1” 

“रा कौनहै ?" 

“जिसके प्रियतम सुदशंन ऋषु को तुम अपहरण करके ले आये ये 1 

“भम निजी कारणवश कभी किसी मनुप्य से दर्यां नहीं करता । 
सने केवल शतरुजँ का विनाश्च किया है 1" 

“मारी कुरुगोष्ठी के लोगों में व्यक्तिगत क्रोध भौर प्रतिहिसा 
अधिक मात्रा में है 1 
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“इन्दर, तुमत मेरो आयना है कि जयने हाय से मेय प्राय ले लो । 
मृन्ञे पमान के कीचड़ मे ठेल मत दो 1" 

“सामह, तुमने क्या यह देषा नहीं है किः वनैला हायी जव कीच 
भ फ जाता है तो वह कितने कौतुक का दृश्य होता है ? तुम्हारे साय 
वैसा ही कौतुक करने को हमारी मभिलापा है 1" 

भामह का तिर चकराने लग्र । जोरों से सिर हिलाकर वोता, 
शनी, तुम देता नहीं कर पायोगे 1” 

उष्तने जैसे ही जात्त तोडने.की चेष्टा की क्रि इन्दर नेः अपने सम्य 
वटं से उसको कोच दिया मौर रक्त निकलने लगा । हसते.हंषते कहा, 
“अररक उल-कूद मत मचाओ। एेप्राकरोगेतो भो म तुम्हुं जीविते 
हो र्वु, तव हा, पं वने रहोगे !* 

भामह निकट स्वर भे चिल्ना उठा, “नही कर सकोगे, किसी भी 
स्थिति मेँ हेमा नही कर पराओगे ।“ उसने दौडना शुरू कर दिया 1 

भामहकाहायवंधादै, कमरसे मिर तके जालसेधिराहै, बह 
कितनो दूर जा दी सकता ह ? इन्दर हय दौड़ते हए उ्कै पीठे भागा 
भौर णीघ्रही उसे पकड लिया 1 भामह के वार्त को मृदरी से पककेट्‌ वह्‌ 
दति पीते हुए बोला, “सरे पामर, भैं इतनी सदजता से तुमह नही 
छोटूगा 1" 

मुह खे इन्दर ने यद्यपि ठैमा कटा ¶र्तु उसका शरीर इतना कपि 
श्हाथाैमे वह मभी तुरन्त उसको हत्या करः डालिया । भामह के प्रति 
उमे जो इतना आक्रोश है, इसका कारण वह स्वयं नही सम पा रहा 
६। स कौन-सा उपहार पाकर अधिकः परस्तृप्त होमौ --मामह को या 
छग फो ? यह गजदेही मल्ल मु को पकड करले गया चातो उसतकौ 
हृत्या क्वौ न को ? मू को जीवित रखने के कारण हौ भामह के प्रति 
उपक क्रोध मौर भी तीत्रहो रहाहै। 

भामह ने छटषपटति हुए कहा, “तुमने दत योदानों को जपने साय 
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ले मुद्र बन्दी बनाया है । तुम केले दैरथ मे अते तो मेरा सामना नही 
कर्‌ सकते थे 1“ । 

इन्दर ने अवहेलना के साथ कटा, “इसके लिए हड्वड़ी की क्या, 
आवष्यकता है ? तुमे मव भी यदि युद्ध करने कौ अभिलाषा है तो एक 
दिनमेरउसेभीपूराकर दूंगा ।" । = > । 

फिर भी इन्दर भामह को वन्दी वनाकरः नहींलेजासकां। एकं 
वार ओर सूयोग मिलते ही भामह हाथ ्ुंडाकर भाग खड़ा हुभा। 
इन्दर उसे पकडे कि इसके पहले ही वह खड़े पहाड़ से नीचे कूद पड़ा । 
गड्े के वहुत नीचे भामह के विशाल शरीर के गिरने का शब्द हुभा । 
उसका शरीर चरचर हो गया है, इसमे सन्देह की कोई गृजाद्रश 
नहीं । 
गड्ढे के इतने नीचे उतर भामह की देह के वचे दुकड़ं कौ खोज 
करना अमी सम्भव नहीं है । भामह का कटा हुमा मस्तक भी ले जाना 
सम्भव नहीं हो सका ] 

इन्दर उस्र गड्ढे के किनारे एक क्षण तकं चुपचाप खडा रहा । दरसरे- 
दूसरे योद्धा द प्रकट करने लगे कि उन्दँ अपने हाथ से भामह की हत्या 
करने का सुयोग नहीं मिला । ऋशरु इन्दर के पास आकर वौला, "यहं 
यच्छाही हुमा । शत्रू. को जीवित नहीं रखना चाहिए । जीवित रहता 
तो भामह कव व्या केर वैठता, कौन जाने !“ 

इन्दरमे मोटे स्वरमे कहा, “उसे बन्दी वनाकरसरा कोट 


करने जा रहा धा । घेर, दुल की कौन-सी बात है, तुम्हे लिये जारहा 
=) 1" 
९ ५ 


युद मे जय प्राप्त कर लौट जनि के वाद इन्दर का यश धरुपकी 
किरणो की तरह चारो ओर फैल गया है} अव वह्‌ सात्र दलपति नही, 
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वह इस गोष्ठी का प्रभ मौर परित्राता है! उसे देवतै ही लोगं क मः 
मे एक साथ भय भौर श्रद्धा का उद्रेक होता है । 

उसके स्वभाव मे भी बहुत वड़ा परिवर्तन ज) गया है । अव उः 
च॑चलता गौर कौतुप्रियता देवने को नहीं मिलती है । वास्तव > 
उसको मानसिक स्थित्ति को समञ्लना भव कठिन हो गया है । कभी व 
वहत दयालु हो जाता है गौर कभी बहत ही निष्टुर 1 कभी दानी बन 
जाता है भौर कभी उसकी भौहै तन जाती ह! वह प्रसन्न होताहैतें 
वहत कष्ठ वाट देता है । लेकिन जव तव शष्चला उठता है । लोग उरे 
देवते हँ तो उसकी स्तुति करने लगते है 1 

कमी किसी ने इतना वड़ा युद्ध जीता हो, एसा स्मरण नहौ आता । 
उसने शत्रुओं को न केवल पराजित किया है वरन उनकी धस्त को 
उजाड़ दिया है, उनकी सारो सपत्ति का हरण कृर लिया है मौर उनकी 
शक्ति नष्टकर लीद । पीरेके अरण्य से अव आक्रमणं कौ कोः 
माशंका नीं है । मस्तके जो पुत्र भागगे, वे कहीं दूसरी जगह ही 
वस्तौ वाने चले गये है} 

इन्दर नै लुटी हुई संपत्ति का गोष्ठो के लोगों के बीच वटवारा कर 
दिया । वन्दी योदटाओं को दास बना लिया ! जिन शुभवणं गायो को 
इन्दर ने एकमात्र अपनी चेष्टा सै उद्धार किया था, उन्हे भी उक्षन भने 
उपमोग के लिए नही रखा ! इन गायों को पाकर लोग बहुत ही प्रसन्न 
है। इन गायों के स्तनो से अमृतधारा की तरह दूध गिरता है । पहले 
यहाँ कौ गरा का रंग लान था। लाल रग कौ गाय कैते सफेद दूध देती 
ह यह आश्चये की वात थी । अव उपा कौ किरण जैसे सििग्ध रंय की 
मायो को देवकर उनकी ओवो को शीतलता का अनुभवे होता है । 

इन्दर ने पुनः प्रचुर मात्रा मे सोम्‌ पीना शुर कर दिया है । सोम 
क परति उफी भक्ति को लोगों ने मव उतके भधिकारके स्प में ही 
स्यीकार लिमा है 1 मव स्थिति यहां तआ गयौ है करि लोग जव 
पने घर मे सोम तैयार करते है- सोमलता पौसकर उसमें गाढ़ा दघ 
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या बार्ली मिलाकर पात्र मे ढालते है--तो उसे एक वार इन्दर के नाम 
से सर्मापित करदेतेर्है। इन्दरका नाम लिये विना कोई सोम नहीं 
पीता । इस वात का पता चलने पर इन्दर प्रसन्न होता है । हरे न्यक्ति 
इन्दर से अनुरोध करता है कि वह उसके घर पर सोमपान करे । इन्दर 
वीच-वीच मे सहमत हो जाता है ओर वै अपने को धन्य समते है । 
इन्दर भल्ल कौ तरह यज्ञ के संवेघ मे कृपण नहीं है 1 उसके अदेश 

पर जव तव यन्न का आयोजन होता है ! यह उसके लिए उत्सव का एक 
मंग) यन्न के उपलक्ष्य पर जो कान्य-चर्चा होती है उसका भी वह 
रसास्वादन करता है । युद्ध-यात्रा के पूवं भत्ल ने जो अग्नि जलायी थी 
वह॒ अव भी प्रज्वलित है । यज्ञ के अवसर पर पुराने लोग नये-नये स्तोत्र 
की रचना कर उसे सुनाते हैँ । इस युद्ध को लक्ष्य बनाकर इन्दर के 
नामसे भी कदु पयोंकौ र्वनाकी गयी है । इन्दर के मनोरंजन के 
लिए कवि सुदास ते उन पदयो का स्वर संयोजन किया है ओर उन्दं वह 
गाकर सुनाता 

हे इन्द्र 

जो सनाभि (सगोत्र) ओर जो वाह्य (अगोत्र) 

हमे उपक्षीण करतेर्है 

महान्‌ चुलोक के समान 

तुम स्वयं उनके वल को तिरोहित 

करतेहो। 

अन्यान्य लोग निङ्रष्ट ह 

उनके धनुपो पर आरोरित निकृष्ट 

प्रत्यंचा टूट जये । 

एक दूसरा व्यक्ति कहता है : 

है इन्द्र 

हम तुम्द चाहते हँ 

हमने तुमसे सख्य प्रारंभ किया है 


मै वहुहं ि 


पृण्यके पयसे तुम 
हमारा समस्त पराप 
अत्िक्रमकरादो 
दो। 
ओर-ओीर लोग निकृष्ट है 
उसके धनुपो पर आरोपित 
निकृष्ट प्रत्थेचा 
छिन्न-भित्त हो जाये । 
इन्दर को प्रसन्न करने के लिर्‌ कवियों के वौच नये-नये स्तव रचने 
की हसी प्रकार की प्रतियोगिता चलने लगती है । 
पहले इन्दर इसं प्रकार की स्तुतियों पर ध्यान नहो देता था ! अव 
देवताओं के वदते उसी के नाम पर स्तव रचे जाने के कारण उसके 
अहकार को संतोष प्राप्त होता है । अव वह आडम्बर भौर विलासिता 
प्रसन्द करता है । 
उसके मन मेंजो अहंफारया कि दैवी करुणा के वदने वह स्वयं 
अपने कर्मो का प्रभु होगा, चह वहत कु संनष्ट हो चुका है । 
अव वह रा से एकान्त मे मिलने कौ चेष्टा नही करता । कमौ-कभी 
रासे उसकी आंखे टकरा भी जातौ हँ तो वह अपना मुंह धुमा लेता है । 
युद्ध से लौटने के वाद उसने पहते दिन रा से कहा था, “म वचन को रक्षा 
नही कर सका, भामह को नही ला सका 1 सं मवतः उसको आवश्यकता 
भी नहीं थी। म उत्से भी अधिक मूल्यवान उपहारले आया है ।'' 
ऋभु को देख रा विह्वल हो उढी थौ । अपने यौवन के स्वप्न से 
उसने जिस ऋभु को पाला-पोसा था, यह ऋभु वैसा नहीं है । यह शीण 
काय, कीटरमें धंसी आं वाला व्यक्ति ऋभु अवश्य ही है परन्तु एक 
वदला हुमा मनुप्य 1 
ऋभु ने कपिततस्वरमेकहाया, ध्रार्मेलौटञआयाहू।" राको 
उस्रकी गोर हाथ बढाने में दुविधा का अनुभव हुआ । 
१५ 
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कै ताय पर निभंर नहीं किया जा सकता । किसी भो समय पशुओं पे 
महामारी कैल सकती है ¡ खाद्याभाव के कारण ही मरुत्त कौ गोष्ठी परणं 
तत्ररता के साथ यदध नहीं कर्‌ सकी । मतः वाद्य का भंडार भरा हुमा 
रहना ही चाहिए ! 

दासौ फौ खाय-उत्पादन कायं मेँ नियुक्त करने के कारण उमकी 
गोष्ठी में युवकों को पर्याप्त अवकाश मिल जाता है। सवे वे लोग युद- 
प्रणिशिण ओौर शरीर-गठन म अधिक समय लगाते है । 

मरुत्त की उपत्यका मेँ आक्रमण करने पर उसे जिन नये प्रकारक 
ताम्र भसं का पता चला था, दासो से वह उस प्रकारके अस््रोका 
भी निर्माण करातारहै। ऋभु भीष्टस काम में सहायता करता है । मस्त 
नै बहुत ही सूक्ष्म अस्तो का निर्माण कराया या, इन्दर उपर प्रकार की 
सृक्ष्मता नहीं चाहता । वहु चाहता दै कि यस्व कठिन भीर सुदृढ हो । 
जिनके पात बाहुबल रहता है, वे कठिन मस्व ही पसन्द करते है । कूल 
मिलाकर दे लगता दै कफि इन्दर धनः एक विशाल युद्ध कौ तैयार 
कर रहा है, यद्यपि उस प्रकार फे किसी युद्ध कौ सभावना नहीं है । 

शूर लीट माये तो उसके हाय भँ दलपति का भार सोप देने फी वात 
है। लैक्रिन मव कोशुर केर्ट्धार याखौन करे को वात न्ह 
सौचतता । सवको समन्नमे जा गया दहै कि इन्दर के जैता निर्भीक नेतृत्व 
करने की किसी में सामर्थ्यं नहीं है । दरसके अतिरिक्त शुर वहत दिनो 
से दिायौ नहीं पडा है, वह कहां है, कौन जाने ! भल्ल की मृत्यु के 
वाददही गदी वाधते की योजनां स्थगित कर दी गयी है । पत्थर के कई 
बडे टुकडे अव भी नदी भें सिर उलठये बहे ह । 

एक दिन राने भाकर इन्दर को शुर करा स्मरण दिलाया । 

द्रन्दर उस्र समय पहाड़ को ऊंचाई पर एक वृक्ष के नोचे एकाकौ 
लेटा हमा था । उप्तकी दृष्टि भाकाश कीओर टिकी है । निकट रवे 
सोम-परात्र से वह वीच-वौचमे धट लेता है । आकाश मे हसो की पक्तियां 
उद्‌ रहीरह। पेक्तिवद दंस कौ माला भौर कशो दिशल पुष्पका 
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अकार धारण कर लेते र 1 इन्दर उनको शोभा देखने में ही व्यस्त नहीं 
है क्पोकि वह्‌ कवि नहीं दे--यह दृश्य उसके मन में कु ओर दहो 
त्रिचार्‌ जगा रहा । 
उसके मुखडें प्र छह पडी तो उसने मुडकर देखा 1 कई लता-ग्मो 
कोदहाधमे थमि खडी है 1 
उसने एक लवी सपि तेकर कटा, "कहो वरर्वाणिनी, कैसी हो ? 
रा वोलो, “महावलौ इन्द्र यहाँ अकेले. क्यों लट. ` 
"सुंगिनी लां करटा से?" 
^ अभीष्टवर्पौ इन्द्र तुम्हे संगिनी का कौन-सा अभाव हो सकता 
है?याफिर अरुचि जग गयी है ? यहं तो रसे अग्निको अजीर्णं रोग 
होने सी वातत है 1 
“तुम तो मृन्षे इन्दर कहकर संबोधित किया करती थी 1 मै फिर 
इन्र कसे हो गया ?" 
राते स्वतः स्पूतं हास्य के साथ कला" "वपरे, भव क्या तुम्हे 
साधारण व्यक्ति कौ तरह नाम लेकर वुलाया जा सकता है! अव तुम 
यहु प्रधान एवं राजा हौ, भव तो तुम्हारा कोईन कोई भारी-भरकम 
नाम होना ही चादिए 1 इडा ने तुम्हे यह नाम दिया था। अव लोग 
तुम्हे दसो नाम से पुकारते है ।'' 
"्तुम इस नामसेन भी पुकार सकती हो 1 
"विस अधिकार के वल ?"' 
“अच्छा, तुम्दै जो मर्जी हो उसी नाम से पुक्रारो । तुम अचानक 
दस्र ओर क्यो चली आयी ?"" 
“तुमह देखकर नहीं आयो हूँ । जीपधि खोजने मायी थी ।'* 
न्क्ुभु के लिए 1 भर को वायस पाकर तुम संतुष्ट दो न ८. 
"सुतुष्ट न होने का कौन-सा कारण हो सकता है ?" 
.. इन्दर हंस पड़ा । हंपते-हसते उसने एक वंट सोम पिया । मू 
पोँछकर पुनः हंसने लगा । 


मैषीह १५६ 


सा चोली, ५इस प्रकार को कौतुक फर तुम मेरा गपशरान करना 
चाहते हो ?" 

इन्दर उठकर वै5 गया । हसी रोककर बोला, "नही-नही; मु 
पुरानी याद आ गयो थौ 1 शैशव-काव मे ऋषु यौर्‌ भ एरु साय वेला 
केरतेथे । मव वेह मेरो प्षम्मान करता है । मेरे सामने भाया ऊँचा कर 
खड़ा तक नही होता । कितौ समय सँ तुम्हारा कृपाकाक्षी था, अव तुम 
मजं इन्र कहकर सवोधित करत्ती हो । उस्न दि देखा, यञ फे समय तुम 
भी भेरी स्तुति मेस्वर मेस्वरमिलारहीहो। यह्‌ समे क्या कौतुक 
कौ वात नहीं है ?“ त 

^घैर, इस बहाने ही सहो, तुम्हारे मुलमंडल पर फमसेक्रम दी 
तो देखने को मिनी । आये दिन तुम्हें करिसौ से दते नही देवा था 1“ 

“रा, काल वडा निष्ठुर होता है 1“ 

(तुम्हारे लिए वहे निष्ठुर नही है । तुम्हे व्याति मौर कोतिवोदै।" 

"मेरी ख्ात्ति भौर वठेगौ । म बहत वेदौ कीति कौ स्यापना 
करूणा । लेकिन र्य जिसके निए परार्थो हं, वह भून प्राप्त नही होगा । 
लोग मनने गीर भी दरठेल देंगे 1" 

“तुम तो स्याति मौर कीति दौ चहिते ये ।" 

“भेर ललाट पर यह दाय देख रही हो न ? एके दिन धक्का देकर 
तुमत मुखे पिदा दिधा या । मुहं युदमेभी कमी कोर चोट नही लगी 
षी । एक मात तुमत ही मुने चोट पहुवाया है 1 फिर भी मे धुम तिसी 
वस्तुक माग नही कर पि 1 मेर हृदय मे सत्य के समान अभिमान 
जग हुमा है) त ~ 

राजराअनमनो चेतो हो मयी \ भिस ऋषु को उने मपने सपने 
म पाला-पोसा दै, वह ऋभु तौटकर नही भाया, भो तौटकर मावा द 
बहे एक भति तुच्छ साधारण व्यक्ति है, हीनता का शिकार । फिर ७ 
रा मभौ उसवगं परित्याग नही कर सकती है 1 करगौ तो ञ्छकी प 
दिन की प्रतीक्षा का कठोर ब्रत मिया एडी जेण, १. 


४1, 


सचदी 


र 


\ 


किसी एक विचि कारणवश वह्‌ इन्दर परः क्रुद्ध हो गयी । इन्दर 
तेते से म्ना किया था) इन्दर उसी 


उसने वल-प्रयोम का सदाराः 
तको मान करः व्वल रहा रै) दुसीलिए उसेक्रोधदहो र्दा ह \ इन्दर 
दुन्दर को जर अधिक आघात 


उसे जव छन नरी सकता ! उ 
चानि के उदेष्य से कट, ४ 
पओगे, वह वात भूल यैडे?दः 

अ तुम वं स्वच्छन्द पुरुष नहीं रहे! भीर्‌ अर लोग भय के कारणं 
म्ह दस यात का स्मर नहीं दिलति । लेषिन रं तुमसे नदीं उरती 


र 1 | 
` इन्दर वोला, “एक-एक देण से एक-एक व्यक्ति को लौटा लाना दही 
मेरा काम ई?" 

स्तुति-लोभी हो गये 


"तकन तुम शपथ भूल चुके दो \ अव तुम 


1 6, 
"नही, स शपथ नरी भूला है । 
तुमं उपर अंतरिक्ष की ओर ध्यान से देखो \'" 
रा ने जपनी भौ उठकर आका की ओर देखा उसका मुख- 
सण्डल धूपमें त्लिलमिला रहा ई \ वाल वक्ष ओर पीरप्रर 
चिखरे र \ उमर जैसी पतली कमर पर उसका एक हाथ टकार 
रा वोली, "हंसो द्री पक्ति कितनी सुन्दर है! जैसेवे स्वगं के कण्ठ 


से उड़कर चले जते दहै।! कभी यां 


सै दूसरी ही वात सोच रहाथा। 


हार्ड!" 
दूल्दर चोला, “वे वहुत ऊंचाई 
नदीं सकते \' 
“वयो, तुम क्य 
“तरीं 1 तुमने क्या 
क इ प्रकार के सहसो हंस सूर्योदय के 


जाते ८२ ^ 
“"कद्तं एीत "तु के पूरवही जाते ई ?" 


1 उन्हे बाणसे विद्ध करना चाहते हो ?" 
दस पर ध्यान हदिया है कि प्रत्येक एीत ऋतु 
देण की ओर उड़कर चले 


मवहोहूं ह 










शह, ्ोत के प्रारतम मे उद्कर चते उति 
प्रर लौट अत्ति हु। कई दिनो से वे नदिखन 
अर्यात्‌ पुनः शीत ऋतु का आगमन हो च्छा ई \ प 
आंधी पूनः हमे घर के भोत्तर वन्द वना देनो ॥ 
हमारे धुद्र स्वायं मौर कलह मे वृद्धि होने ॥ 
के अमाव में दुवले हो जा्येगे,।” 

“्रत्ेक शोत ऋतु मे हमारी यहो त्वित हं 

"होती ततो है मवश्य, पतु पन्नी हनं न्स 
न कहीं एसी भरमि मौर एस जलारय है, च शद 
दायक नहीं है । पल्ली वहां विघ्राम कले जते 1 ह ज्य गनः 
जा सक्ते? 

“मे पक्षियों के जैते डने नहीं है ॥" 

हममे नया पय निर्माण कले की रान्य है +" 

“तुम वितरां से गुद करे कौ वात सोच दे टो £" 5 

"नही 1 किरातो च गुड कन चे निर्य शक्ति वा ठ ठ ४ 
दूरी बात यह है कि वे हमं छेढने नहीं बाति ॥ ठन चानन कौ ओरकय 
तैयार करना होमा 1 इस पहाड़ क पार जो देय है, वहां्तच्छतुन 
भो पियो फो जनि मं भय नहीं लगता । उसी मन्दर दे ममुक्षजान 


की इच्छा है 1" 
“तुम अकेले जाग 2" क 
“रस्ते का नर्माय हो जयिगा तो समी जा स । 
“यं मौ नयेदेश म जाना वाती ह ॥ 
कर प्रत्र होगी 7 ~ यि दे 
तुम वहां जा कर्‌ परयनन होगी जगने लगौ है । हम नये दग 


“सोचने के साय दी मतम सिहरन जगः ०; 
जाये, नवी श्रूमि मँ विचस्ण करेइ बद मानन्द भौर ध 
हो सक्ताहै। हैष, तुम ह्मे शीधघ्द्ीते चती) हमे यानन्द श्रद 


करो ।“ 


+ 7 


सवश 


त्किसी कारणव टरो 

[ उसने वल-प्रयोग का सदारा मना किया या ^ इन्दर उसी 
[त क्ते सान कर दूसीलए क्रोध दो स्टा | इन्दर 
या उसे अव छीन हीं सक ? उसने कत जीर अधिक आघात 
हुचनि के उद्य । कहा था लिः को लौटा कर्‌ 
अते, वह वात धूल वैरे ? दलपति पद क्ते लिए तुम वरत लोर 
अवर तुम वह स्वच्छन्द पुरुष नसं र्दे \ ओर श्रय के कारण 
तम्दे दस व स्मरण नही द्विलाति \ लेकिन तुमसे नही उसस्‌. 
> 1 


दोला, “एक-एक देश से एक-एक व्यक्ति को लीटा लानादी 
९ 9) 
पल्ञविन तुम शपथ भूल चूके हो \ अव तुम स्तुति-लोभी हो गये 


॥ 
"तह, चै रपय नहीं शूला ई \ च दूसरी टी वात सोच रहा था ॥ 


२. 
तुम उपर से १) 
रा ने अपनी सीदि उठाकर आकाश की उर देखा । उका मृख- 


मण्डलं धूप स द्विलमिला र्हा है\ सुनदले वाल वक्ष रौर पीठ परं 
उसका 


{लिखे ह \ उमर जरी १८ कमर प एक हाथ टिका दै) 
रा बोली ण्टुसो की पत्ति कितनी सुन्दर ! जञेसे वे स्वग 
हारै 

इन्दर वह ना उदक चे जति ६ कमीय 
नदीं \" 

"दयो, तुम क्या खन्द वाण से करना चार . 

“त \ तुमने क्या दस पर याहे कि प्रत्येक शीत 
के पूर्वं दस प्रकार क सदसो दंस रदयकेदेण की ओर उड़कर 
जति टै? 


भरेयं फीत ऋतु के पूवी जति दै? 


न 1 


(व => 
१ य) < म्र 8 & ॥ 


॥ 


1 


इन्दर बोला, “हे कल्याणी, तुमसे पटले ही कह चुका हः मेरे पास 
को पेसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिएु अदेय हो । तुम्हारे अनन्द 
वर्घनकेलिएदहीर्मै नये पथ का संघान करूंगा 1" 

उसी दिन मध्याह्न काल में इन्दर णस्य चेत के पास आकर खडा 
हुमा । वहत दिनों से वह इधर नहीं जया है । मर्त कौ उपजाति के 
दास ही यहां सव प्रकार का काम करते ह--इसलिएु पहरेदार दासों 
की रखवारी करते रहते हैँ । 

वृक्‌ के उस पालतू मेडिये को आजकल वृक कहकर ही पूकारते हं । 
अव वहु अत्यन्त निरीह हो गया रहै, उसके गले मेरस्सी वधौ नहीं 
रहती । सिप्रकारी देने पर वह्‌ दौडता हभ चला आता है । संकेत 
करते ही मारे गये पशु को मुँह में लेकर परहुवा जाता है । वह इन्दर के 
पास आ लाड-प्यार्‌ पाने के लिए शब्द करने लगा । 

भेडिए को देखकर इन्दर को स्मरण हो आया, यह तो वश्न उसे दिन 
„कीदही वात्त है जव वह यहाँ वक्‌ के निकट खड़ा था ओर्‌ वृक्‌ उसका 
खेल देख-देखकर हंस रहा था। अव न तो वुक्‌ जीवित है ओर न धल्ल-- 
अभी वह्‌ राजाधिराज की तरह रथारोही होकर यहां खडा है । उसने 
एक लवी स्िली । प्रभूत्वमें भी ग्लाति का भाव रहता है । 

इन्दर को देखते ही सरभो दासन काम वन्द कर हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये । उनमें से जो प्रमुखे था वहे इन्दर की वन्दना करने लगा । इन्दर 
यद्यपि उन लोर्गा से अधिक काम लेता है परन्तु वे इस वात को समक्षते 
दै कि इन्दरकीकृपासे हो जीवितँ । युद्धम यदिमृद्युकावरण 
करना पडता तोओौर हीवातयो। लेकिन साधारण ममयम कोई 
मरना नहीं चाहता । 

यह वात भौ उनकी समक्षम आगयीदहैकि इन्दरने उनलोगोंकी 
गोष्टी कौ रीढृक्री ही तोड़ दी है! एक अलग गोष्ठी के रूपमे वे अव 
कभी उठकर खड नहह सकते ! इन्दर यदि सहारा नहीं देता तो उनके 
लिए कई ठौर नहीं रह्‌ जाता । पहते यहां दास-प्रथा नहीं थी । वन्दियो 
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अर्द्रा ॥ तम लोमोंकी नारियों को हमने अलय रणा है--सत 

नून खाय रने की अनुमति दे रहा हूं 1 इततके माद यदि तुम च 
भेरी श्हायताकरोगेतो मतुम्हेमित्रकेल्प 

। तुम लोग यहां जलग हौ वास-गृहो का निर्माय क्सेप 


मन्य मै इन्दर की वात सुन सहमति प्रकट की 1 ओर उपकर बाद 
के सामने नतजानु हो उसके प्रति निप्ठा-ज्ञापन करने 
गोष्ठी भौर कुरूगोष्ठो पूणंतया एकाकार हो गमी । एकः 
दिनों के वादे भल्ल कौ इच्छा धूरो हुई 1 सेर्िन चह यहे 
चेदम्‌ नहो जा सका। 





सै चह 


{जिस पाड का शिखर बहुत दिनो से शुका हा ६, इन्दर एकः दित 


नौ गोष्ठी के समस्त युचजन जीर मरतो को लेकर हौ आ धमव । 
(के वाद उसने एक असंभव भ्रस्ताव रखा--इस शिखर को तोड़ देना 


\ 
स्री लिमूढु की तरट्‌ इन्दर छीजोर निहारते लगते है \ रन्दर ने 
वष्ट सूप से बताया, ' सै चाहता ति हमारी सम्मिलित चेष्टा से यह्‌ 


कभी जा % प्राचीन कहावत ह, पर जो वस्तु 
जरह ६, वरीं रहेगी वयोकिः जो नहीं है, केवल वही सुचरणशील है ५ । 
दन्दर योला, ' ह मस्त्‌, यह सय केवल मिथ्या काव्य है \ भवरकाण 


लोगो को पमी ल्पे टी जानता हूं \ 
गसं ने कहा '' दल्दर, य शी मर्तो की वात का समर्थन करता र \ 
परचित्त भूमि पर आचात्‌ करने ह्री वात तुम रसे कर रहै टो ? जो पत्थर 
जुड़ा हुमा नरी है, उसे दान अलश वात &ै \ लेकिरः तु तो प्रकूरि 
यो विकृत करने कौ चात्‌ कर रहेदो। यदि इस पर्वत्‌-शिखर को विचूप 
किया दी जिगा तो फिर वह यौ क्यो है ? ये पर्वत, नदी आर अरण 
जो जहां ई, सवके सव ू्वनिदिष्ट ह 

न्दर ने कहा, "लेवल मनुष्य का भविष्य पूवनिदिष्ट नदी ठ 
गर्ग, भरं वुम्दारे अ ज्ञानी नहीं ह लेकिन इतना अवश्य समक्ता हू 
अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य जल, थल जर अन्तरिक्ष मे क्रा 


मष्हीहं 
५९ द 


् सक्ता ह } सनुषम प्रकृति को सन्तानं है, खाय-साय उका भोत्ना 
भ यदेव उपा कौ सन्तान है सराय-त्ताय चपा उत्क स्यी भो है!" 
"म देवता से मनुष्य की तुलना कर रहे हो ?" 

॥ देवता क्या चाहते है, मै नहं जानता । लेकिन मनुष्य कया चाहता 
है मै जानता हू । शीत कौ असह्य सवियम हवार्मे म शठ गोष्ठी को 
स्सा करवा । हमे बहुत दर जाना है 

उपै बाद वह मरौ की भोर मृडकर बोला, “मूते पता क्रि 
खनन कायं मुम सरोग निषुण हो, इसलिर तुम लोगों रे सहायता की 
मि कररहाथा) युद करने के लिए हुम लोगों ने अर्प्य के वीच 
ह मे नदर खोदी थौ । अतः भूमि को याघात पचाने कौ दुहाई मत 

मौर कोड किसी प्रकार फी मापत्ति करे कि इकर पूर्वही इन्द 
उपने हाय मे खनित्र लेकर वोना, “वरते पते वै दी श्रम करनेजा 
रहा है । तुम लोग मेरी सहायता, कटो 1“ 

परवत का सिखरं सुक जाने पे उपे एक विनारे एकग चन 


गा था। इन्दर वहो उछलकर परा बौर म्री षीदत नमा 1 
वाये बौर सहायता कणे तमे) 


उघ समय एक-एक कर कर व्यक्ति या 
चाकी जौ लोग असरमंजस मे थे, वे भी दर नही र सके । 

उसके वाद परतमेका दिन खनन-कायं चमने लगा । उनके पास सामानों 
की इतनी कमो द कि पल्यर काटना यु-युगो के काम जैसा लगता 
लेकिन दन्दरका हठ ही उन सो के दिए ववदे धिकः शक्तिगालो 


अस्व वनकर सहीयता करने लगा 1 
यीच-वीच मे लगता है, इम प्रयासि में सष्ठनत्ता का विवार रखना 
धाय्तपन है ! परिथान्त हो कोद काम रक देता सो उमके पा 


सकर काम करना शुर कर देता है 1 ष्पा चुञाने के निए उने प्रचुर 
सौम दी व्यय्या कर दौ है। सोम पौन दे नवे उत्माहे न सवारता 
है । मस्तुगण सोम को शके भूवं जमादक न्प मही षीते येव कृ 
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उसने चिल्लाकर जीर लोगो से कहा, “तुम लोग मशाल फेंक दो । उसके 
बाद चलो, हम शीघ्र ही समतल की ओर चले जाये ।'' 

बहुत देर तक उस पर्वत्त में शंका उन्मेपक शब्द होते रहै । शुके हुए 
शिखर के एक अंश को उन लोगों ने अत्यन्त क्षीण वना दिया है । बाद 
भै भीतर किसी जलने वाले पदार्थं मे आग लग जाने के कारण, कुछ देर 
वार ही एक वहुत बड़ा उलट-फंर घटित हो गया । 

दसौ दिशाओं को प्रचण्ड निनाद से कंपति हुए विस्फोट हु । इस 
प्रकार का शब्द विसी ने कभी नहीं सुना था! लगा, पृथ्वी केध्वं्तका 
समय उपस्थित हो गया है 1 सभी भृत्यु-भय से आकुल हो इन्दर की ओर 
निहारते है । इन्दर ही उन लोगों फे लिए सुख-समृद्धि ले आया है- 
आज इन्दर की बुद्धि के कारण हो उनके जोवन का अन्त होगा । नारी 
ध शिगुओं के करन्दन की एकतानता वायु को चिन्दौ-चिन्दौ कर 

६1 

इन्दर्‌ पत्थर की मरत को तरह एक ओर एकाकी खड़ा है । उसकी 
ष्टि इस जलते पर्वत के शिखर की ओर टिकी है । उष्टलते पत्थर के 
दके विसो भी समय उतस्े चोट पहुचा सक्ते है । 

रा दौडती हुई आयी ओर वोली, “इन्दर, हट जाभो । गुफा के 
भोतर चलो ।'' 

इन्दरने कटा, “देखो, ध्वंस का यह दृश्य कितना सुन्दर है !* 

"वह्‌ क्या सौन्दयं देवने का समय है ? किसी भी क्षण तुम आहत 
हो सक्ते हो ।'” 

“यदि इस गोष्ठी के सभी लोगोंको मृघ्युकावरण करनाहैतो 
सवस पले म ही म्मा 1“ 

दूसरे ही क्षण पुनः एक विस्फोट हुमा । पर्व॑त का शिखर द्रट कर 
नदी के पानी मे जाकर गिर पड़ा ।“वातत यहो तक सौमित नही रही । 
उप विस्फोट फे धक्के पे ओर भौ वहत सारे पत्यर छिटक कर भिर 
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पडे । इधर-उधर से.अविराम पत्यर गिरने लगे 1 लगता है, प्रकृति के 
सज्य मे सचमुच ही एक वड़ा वदलाव आने लगा है । 

शिखर जव नदीमे गिया तो पानी इतना ऊँचा उल पड़ा जैसे 
आकाश का स्पशं कररहाहो । वर्णा कौ धारा के समान उसपानीने 
उपत्यका के सभी लोगो को भिगो दिया । पशु-पक्षी आत्ते-स्वर में 
चीत्कार करने लगे 1 वच्चे माकौ गोद मे मुह छिपाकर कंपने सगे । 

प्रारम्भ में इन्दर की समञ्च मे नहीं आया कि इतना कु घटित हो 
जयेगा । भय से विह्वल मनुष्य हाथ जोड़कर देवता का स्मरण करने 
लगे । इन्दर उनके ब्रीच चुपचाप खड़ा रहा | | 

कर दिनो के वाद जव धीरे-धीरे सव कू शन्त हो गयातो देखा 
गया, भल्ल की दूसरी प्रतिन्नाभी पूणंहोचुकीदै, नदीदोभागोंमें 
विभक्त हौ चुकी है । नदी को एक गोर वाघा पाकर पानी क्रोध से पंफ- 
कार रहा है) दूसरी ओर सीमा लाघकर पानी आगे वट्‌ रहा है ! वहां 
अनेक प्रकार की मछलिर्यां भौर जलज प्राणी वाहर निदल आये है । 

गगं इन्दर कै पास आ धीरे-धीरे बोला, “तुमने वरुण देवता के 
शरीर पर माधात पहूवाया है । इसकी परिणिति क्या होगी ?"" 

इन्दर वोला, “अपने पय की खोज के लिए मने नदी को वाधि दिया 
है । तुम्हीं ने तो कहा था, देवतां की इच्छा के विना कोई काम नहीं 
होता । जतः इसमें भी देवतायो की सम्मति है । भाज सेवरूण गौर 
मेरी मित्रता की गाथा गायी जयेगी 1" 

““गगं बोला, “इन्दर, मुज्ञे भय लग रहा ह 1" 

““जपनी दृष्टि को स्वच्छ करो तभी तुम भय से मूक्त हौ सकोगे 1" 

निकट ही वंगिरा का पूत्र सव्य खड़ा था । इन्दर ने वुलाकर पूषा, 
“क्यो सव्य, तुम्हँं भी क्या भय लग रहा है ?'" 

सव्य ते मुछ भाव से इन्दर की भोर निहारते हुए कहा, "नहीं 1" 

उसे वाद उसने कटा "हे इन्र, तुमने शब्द करते हए वायु तथा 
फोपक एवं परिपाककारी सूरं के मस्तक पर्‌ जल की वर्पा की है । तुम 
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परिवतंन रहित शबर विनाश में रत हौ । तुमने माज जो कामःकिया है 
इसमे पता चलता है कि तुमसे बकर आर कौन हो सक्ता है ! 

इन्दर योला, “फिर मनि भूल नहीं को है 1 अपनी गोष्ठीको मैने 
रकाकीहै। तुम लोग उल्लास क्यों नहीं मना रहै हो ?" 

प्राकृतिक विपर्यय का वहीं अन्त नही हुआ । दो दिन से वाघा प्राप्त 
नदी तुमूल गजंन करने लगी । वह शब्द असंभव जैसा लग रहा था। 
प्रति मनुष्य के सामने कभी पराजय स्वीकार नहीं करेगी । कभी-कभी 
दा लगने लगा किं वह खंडित नदी पवत शिखर को हटाकर पुनः एका- 
कार हो जायेगी । टूटे हुए पहाड़ के सेतु पर जाने का किसी को साहस 
नहींहो र्हाथा। 

तीसरे दिन यहां के लोगों ने एक जर विशाल दृश्य को प्रत्यक्ष 
वना दिया । नदी अचानक मुड गयी । इस ओर कौ उपत्यका का अंश 
पर्याप्त ऊंचा रहने के कारण नदी वायीं ओर मड गयो । उसके वाद वह्‌ 
नु स्यानों को खोजती हुई आगे वद़ने लगी । वहां नदी अधं वलयाकार 
हो पून. दाहिनी जोर मुड़ गयी, शूर के द्वारा खोजे गये शस्य के वेतो 
को वहाती हुईं उस्र पार के पहाड़ को धक्का देने लगो } 

जल ओर स्थल की लडाई चलने लगी । उस पार का पहाइ भाकार 
मे यद्यपि वहत विशाल था, परन्तु उसका एक भाग दुरवंल था । नदी ने 
उपर स्थान को खोज निकाला । कटं दिनों तक अविराम पहाड़ टुटता 
रहा 1 उसके वाद देखने मे भाया, उस पहाड़ के मध्य भाग मे भी पानी 
वेधा हुञा पड़ा था । इस तेजस्विनौ नदी कौ धारा उस धारा में फसल 
त पड़ी -उसके वाद पहाड्‌ के यौच से रास्ता वनाकर पुनः वहने 
लगी 1 

भ्ारम्ममें इन्दर ही भूतपूवं नदौ का सेतु पार फर अश्व दौडाता 
हमा दूसरी ओर चला गया । अभी-अभी वने दृश्य का अवलोकन फार 
यह पुनः लौटकर चला आया । कौतूहल में इवो भीड़ फे सामने हाथ 
उठकर वोला, “नयी नदौ के किनारे से होकर बहुत अच्छे रास्ते फा 
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निर्माण हो गया ह । उसी रास्ते का पकड़ हम्‌ शूर को खोज में नि लेगे । 
रौर, हम उस देश में चे जायेगे जहाँ सरदियों में पक्षौ चते जाते हैँ 

वर्ह उष्मा गौर्‌ आराम 1" 

तैयारी मेँ कु समय लगाने के वाद मानव की यहु गोष्ठी नये देश 
की खोज में निकल पड़ी । सवे अगे इन्द्र अपने दो यश्वों से चलने 
वाले रथ पर है, उसके वाद उसके अश्वारोही संनिक, उसके वाद मस्त्‌- 
गण जौर सवक्षे अन्तमं नारी ओौर शिणु। पीषे से आक्रमण होने की 
सम्भावना नहीं है, अतः वे सामने की किसी विपत्ति कौ परवाह नहीं 
करते । उसकं हाथ के कास्य गौर तास्र निमित अस्त्रसूर्यं की रषि 
में किलमिला रहे द । 

वहत दूर जाने के घाद स्मरण आया, इडा गौर कन्द उनके साथ 
नहीं घाये हँ । अन्तिम समय में उन्दं वुलालनिका किसी कोस्मरण 
नहीं रहा । 

इन्दर ने चार अश्वारोहि्यो को उन्हँं लाने भेज दिया । अ्वारोही 
निर््ित समय पर लौट भाये । उन्हे सूचना दी, इडा नहीं अयेगी । 
उसने क्षिडकियां सुनाकर उन्हं विदा कर दिया है । अपना शिल्प-कर्म 
अधूरा रख वह्‌ देवलोक्र भी जाना नहो चाहती । इडा ने अभी भल्ल 
की प्रतिकृति यनाकर समाप्तकीटै। कन्दभी इडा को छोडकर कहीं 
नहीं जायेगा । 

उस उपत्यका मे वस यही एक जोड़ा मानव रह गया । यौरये 
लोग शुर को खोजते-खोजते आओगे वट्ने लगे । 

द्विन~भर ये लोग रास्ता चलते रहते ह, रात के समय अगिनिकुंड. 
तेयार कर सोने जाते ह, उनके साथ पर्याप्त शस्त्र भोर पशु है, खाय 
पदार्थं को कोट कमी नटीं है । नदी उन्हं पथ दिखाती हुई जा रही है | 
लमातार्‌ बहत दिनों तके यन्ना क्रायहुक्रम चलता रहा । 

शरस प्रकार वे हिन्दुकुश पर्व॑त पारकर एक नये देश में चले अये ] 
दुर समतले शरूमि पर एक नगर का दुष्य देख वे टिरठिककर खे हौ गये | 
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स्थ पर लड़ हौ इन्दर ने अदिश दिया, “भुम लोग सिग भीर भेरी 
वजामौ । योदढागण रण ह कार करे ! हम तस्करो फे नाई पराये धन 
का अपहरण करना नह चाहते । हम शक्ति का परीक्षण करना चाहते 
है। 

इन्दर देखना चाहता है, इस अनजान राज्य के भधिवासियो में 
कितनी प्रनिरोधात्मक शक्ति है। रय भीर असे पर मास्‌ होकर 
वै गुद्धकरतेहैयानही) 

कुष देर तक तुमुल निनाद करम के याद भी उस्र ओर से कोई 
प्रतिक्रिया नही हुड । तव इन्दर केवल भपनी अश्वारोही वाहिनी भौर 
मस्त को सायले ओर बारी लोगो कौ प्रतीक्षा करनेका भदेणदै, 
आधौ वेगसे आगे वठ्‌ गया । मर्तुगरण स्वेभावसे ही तप्र गति 
मे चलौ वाले होते है । वे लोगं प्रायः अश्वारोहियो के साय हौ चलने 
सगे । 

नगर के निकट पटच पर भी प्राणहीन सैसा वातावरण वौष रहा 
है। चारे भोर फचड । थोड दूर गौर भगे वढमे पर यहां-वहाँ फट 
मृत पशुं भौर शिशु दीख पडते ह । प्राङृतिक ध्वंस का दृश्य चारौं भोर 
पैलाहै। 
र दिन पूरवं नयी नदी की बवान भयंकर दृश्य उपत्यितकर 
दिया है । इस आकस्मिक वाढ्सेन केवल धरवार ही टव येये, 
वरन शस्य नष्ट हो गया था मौर गाय आदिषु मारि ग्येथे। सभौ 
पानी यद्यमि कम हौ गया दै पर घर-घर मेँ हाहाकार मचा हमा है 1 

वादके धक्के से नगरो का भवरौध-प्राचीर दरद गया है। इन्दर 
द्त-यल के साय वहं धस गया । दोनों भोर गृह्य फो पक्ति है, वीच 
चौड़ा रस्ता. । लेकिन कही उन्हं कोई घवल पुरुप दिखायौ नही पद़ा-- 
कृषक नार मौर घूं का असुन्दर मुदा दिखायो पञ । 

इन्दर भीर उदके सहचरो ने कमी इत प्रकार = 
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चनिया । लेफिन वे अच्छी तरह प्रतिरोघात्मक युद्ध नी कर शक । उनमें 
मनोवल नाम मात्रका भो नही या। पृरूपों कौ एक श्रेणी एसी प्रतीत 
हुई जो यद-वि्या जानता ही नहीं । 

युद्ध अत्यन्त सशेष में हुमा । इन्दर ने उनकी .सेना को पेर लिया । 
एक अत्यन्त ह वृढ धुसुय, भो देखने मे पुरोटित जै्रा लगता या, कांपता 
हमा इन्दर की ओर भाया भौर दुर्ध भाषा मेँ कुछ कहने लगा । 

इन्दर ने कठोर स्वर मे पृष्ठा, “शूर कहां है ?“ 

वृद्धने उप्त वात का कोई उत्तरन दिया मीर पुनः दुर्वेधि भाषामें 
कुष्ठ कहने लगा । वहे स्वस्तिवचन है या अभिशाप, कुठ समज्ञ मेँ नहीं 
आया । 

उसफे वाद इन्दर ने देखा, योदाओ के वीच एक वर्तृलाकार वि्ाल- 
काय व्यक्ति खड़ाहै। उसके गतेमे विविध प्रकार के उज्ज्वल पत्रों 
काहारहै, सिर परर पं खुंसे है । गह व्यक्ति संभवतः इन सोगोका 
दलपति है । दक्ष प्रकार के शुकरकरत्ति व्यक्तिको ही एन लोगो ने दल- 
पत्ति बनाया है, यह्‌ देवक्रर इन्दर को हंसी आयौ । 

उस दलपति ने घरती.े भस्य उटाफर उच्च स्वर मे कुठ कहा । 

उसकी भापा न समञ्चन प्र भी सकेत देखकर इन्दर ने अनुमान 
लगा लिया वह युद्ध के लिए उप्का माह्वान कर रहा है । पराजित 
होने पर भी दोनों पल के दलपतियों के वोच दन्द युद्ध होना संभवतः 
इनक यहां को प्रथा है । 

न्दर सय से नीचे वृद पड़ा । अघरो पर व्यंग्यकी हंसी ले उक 
समान ही मस्म लेकर उसकी ओर वट्‌ गया । 

लेकिन इन्दर ने जितनी सरलता से उसे पराजित करने कौ वात 
सोची थी, उतनो सरलता से वैता नहीं कर सका । इपर नगराधिराज- 
परति की देह यद्यपि स्यूल ओर सौप्टवहीन है लेकिन उसमें आश्न्य- 
जनकः शक्ति है । इन्दर फे समान उसमे स्पूतति नटो दै परन्तु बोच-वौच 
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वहु इन्दर पर असि से ठेसा आघात करता है कि इन्दर संभाल नहीं 
{रहा है । इन्दर क्िप्रता के साय मुड-मडकर उस पर आघात करने , 
7 सुयोग खोज रहा है । 
अचानक उस दलपति के एक प्रवल आघात से इन्दर का_अस्त. 
उसके हाथ से गिर पड़ता है । दलपति अपना विशाल शरीर ले इन्दर 
की गोर चपट रहाहै। 
मात्र कुष क्षणो के लिए इन्दर स्वथं को विवश अनुभव करता है । 
उसके वाद हवि को अपनी सहायता के लिए श्षपटते देख वह सजग हो ` 
उस्ताहै। आक्रोश से उका प्रत्येक लोमकूप जलने लगता है । वहे 
इन्द्र है- दूसरे कौ सहायता से वहु अपने प्राणों की रक्षा करेगा? 
हवि के हाथ से जस्त छीन वह प्रतिपक्ष के दलपति की ओर दौड 
पडता है । 
कुछ देर फे वाद नगराधिपति परिश्रान्त हौ पीछे हटने लगता है 
ओर थोड़ी देर वाद दौडकर भागने लगता है । इन्दर उसका पीछा 
करते हुए वहुत दूर तक चला गया । वह॒ नदी के किनारे पर्हुच नदी में 
तरते एक श्कट-काष्ठ के ऊपर चद्ने कौ चेष्टा कर रहा था । उसके 
पूर्वं ही इन्दर ने जल के किनारे उसकी हत्या कर दी । उसने मृत्यु के 
पहले इन्दर को ओर घृणा कौ दृष्टि से देखते हुए कहा, “ववर {” 
यह्‌ वात सुनकर इन्दर ने उसकी ओं प्र आधात किया । स्वेद 
से लयपथ शरीर ले इन्दर लौट आया गौर अपनी वाहिनी को नगर 
नुटने का जदेश्च दिया ! उस्‌ समय भी वह क्रोध से कपि रहाथा। इस 
कुत्सित मनुष्य के हाथों वह पराजित हौ सकता था, यह साचकर्‌ उसक 
क्रोध दुगूना हयो गया । क्रोध ही उसकी तेजघ्विता है। वार-वार वः 
चिल्लाने लगा, “ध्वस्त करो ! सव कुछ ध्वंस कर डालो 1“ 
गमं ने भाक्रउसेर्बहं मे भर लिया! इन्दरका कपित श्री 
देख वह्‌ कटने लगा, “शान्त होमो, शान्त होमो । युद्धं समाप्त हो चुः 
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है । सवने हमासै मधौनता स्वीकार कर लीहै। तेम 
करा भौर थोड़ी देर्‌ विध्ामक्से 


इन्दर ने कहा, “इन पराजित बन्दर को वांघकर १हते मेरे चरणं 
के पास प्रटकदौ । अन्यया म शान्त नह हय पक्गा 1" ६ 


गमं उपने कहा, “इन्दरर्मै भूरी वस्ती का भ्रमण कर माया) 
इन नोगो का कृतित्व सचमुच आश्वं मे उतने वाता है। हम लोगों 
वृ दिन पुवं ही शस्य-वीजों को वाच-पदार्यके स्पे नाविष्छृत 
तरियाहै, लेिनिये लोग वहत दिनों इसका उपयोग करते आरे 
रह।वेलोग इस शस्य को उपजाति है! उनचोगों के परिधान 
ध्यान द्रियाहै? एक भकार कौ मदम वेघ्तु सेयेनोग सर्वागि ठफकर 
रवते है षस प्रकार कौ वसतु हमने कमी नही देवी दै। नलोका 
आवात-स्यल सुनिश्ित भौर शंवतावद है । गहा तक भौतिकः वस्तुभों 
श्ण है, ये लोग बहुत ही उतरत ह परन्तु गद के मामे येलोग 
इतने मना क्यो है ? भालस मे बम । इन लोगों कौभापाभी 
बन्दर जैसी है 1" 


जन्दी 
ऋ शरीर परिपुष्ट है।येलोगपरपमे इव गयेयेओौर हमौ सोके 
हाये स्वस होना इनकी नियति थो ।“ 
हम लोगो ने इन्द पृररामूत क्रिया है \ यव इन गृह 
को मीं लोग उपयोग मँ लायेगे 


१६० | म वोट 

"धमं, गेरी देसी प्च्छानदहींहै। कीच्डसे भरी दस नभरीको 
देखते ही मुक्ते धृणा होने लगी है । इस पाप-पंकिल नगरी मेँ वास करने 
की मुपे तनिक भी द्रच्छा नहीं ह । हम उन्मुक्त प्रान्तर में दार निमित 
तृटीरभेहौ वास करेगे । दत्ते अत्तिरिक्त तुमने भौर एकं वात पर 
ध्यान दिया ६? आनश में हमने जिन पक्षियों को उडइते देखा धावे 
उतरवःर यह नहीं भये ह 1 अर्थात्‌ इससे भी सुरम्थ भूमि यामने 
पहं है । हम वहीं जयेंगे 1'* 

भी एक व्प्रक्ति ने एक स्व्णमूत्ति लाकर इन्दर को दिखलायी । 
मूत्त देखकर न्दर चौक षडा । प्रहुचानमे मेँ अरुविधा नहीं हई, वह्‌ 
शूर फे घटे मस्तक की प्रतिमूत्ति धी ) 
न्दर ते उदास स्वरमें फहा, "फिर हुमे शुर काभो परता चल 

गया }"/ 

दूसरे ही क्षण वह अद्रृहार कर उठा । लेविन उसकी आंखों मे आंसू 
काञओआभारेथा। शुर को वहु सचमुच ही प्यार करता था। 

गगं सोला, “आज से तुम्हीं हमारे शुर हो 1 

श्रुतकक्ष नामक एक व्यक्ति चोला, "हे इन्द्र, तुम वीरो को ही चाहते 
हो! तुमशुरदहो, तुम चर्यवान्‌ हो, तुम्हार मन सभीके भासधनाके 
योग्य ६1 

ष्णु दृन्र, है वखवान, नदीगण जिस प्रकार उदवस्थानका 
वधन फरते है उपरी प्रकार हम सोप्रधारा प्रबुद्ध प्रत्येक दिन तुम्हारा 
वधन करते ह!" | 

गगं बोला, “अज से तुम चिना किसी उपत्रेध फे हमारे राजा हो । 
भम भी तुम्हु अच इन्दर कहकर सम्बोधितं नहो कस्मा । तुम सचके 
ह्द्रहो 1" 

ददर चोला, ष्टम सीघ्रही एस नगरी से वाहरचत्ने जायगे | एक 
दल हमारी नारी ओर पिणुओं को जाकर से आये । पराजित सैनिकों 
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कै वौच जो लोग स्वस्य रह, उन्दं दासके रूपमे उपयोगमें लाने फे सिए 
चन्दो वना नो ॥ वाकी समस्त वृद भोर शिुभं कौ ह्या कर दो-ये 
लोग हमारे पीठे ररहैगे भतः इनकी वंश-वृद्धि हम नहीं चाहते । यदा 
की नारियाँ कुष्प है, हमारे भोग के लिए उपयोगो नहो हौगौ--अतः 
उरन्द भी जीवित रखने की फोई भावश्यकता नहीं है 1" 

उप्तके वाद नगरी मे एक वीभत्स तांडव होने लेगा । वहूत रारे 
घों को नेष्ट कर दिया गया, बहृत्त-सी चिल-प्ामग्रियां तोड-प्नह पी 
गयी । इन्द्र के आदेश परे सैनिक प्रत्येक गृह फे भीतर प्रेण कर सोमो 
को वाहर खींच लये मीर नृशंसता से उनकी हत्या करने कणे । एर 
गृ भें तेरह नारी-पुरप भौर शिशु ये, तेर्हों वौ हत्या फर दी गरे 
जिस कुएं के पास जाकर शूर ने दो नारियों को अंग्रभालन ९६ 
देखा या, ठोक उसी स्यान पर दो नारी ओौरदो पुष्यथ, ५१ 
अस्तो का आघात होने से दो व्यक्ति वहीँ वेदी पर लुडक १३।५ 
व्यक्तियो ने भागना चाहा, बलवान हवि ने उन्हे बछे है “~~ 


फक दिया । 
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इन्दर बोला, “रा, इन र्नो से श्यंगार करने से तुम्हारा रूप ओर 
अधिक विकसित हौ जायेगा 1" 

र्‌ाने लम्बी सांस ली ओर कहा, “मै किसके लिए शगार करं?" 

"सवके लिए 1 सूप तो इस पृथ्वी की सामग्री है" 

"इन्दर, तुम मेरी थर निहारते व्यो हो ? तुम मृक्षसे विमृख 
हो }'" ९. 

““दूसलिए कि करीं मृक्षमे दुवंलता न आ जाये ! रा मै जानता हं 
तुम्हे मं प्राप्त नहीं कर पाङ्गा 1 । 

रा निकट चली आयी, इन्दर के वाहु का स्पशं करके बोली, "तुमह 
यैर आंखो में कुछ दिखायी नहीं पडता ?"* 

इन्द्र ने कपिते स्वर मेँ कहा, “स्वयं को देख रहा हं । मेरा मुडा 
उने कितना दरवत दीख रहा है ! यदि कोई मेरा यह मुखड़ा देख. ले 
तो मेरे जादे का पालन नहीं करेगा रा, इस धरती पर एकमात्र 
तुम्हीं हो, जिसके समक्ष मेँ दुवंल हूं 1'' 

राते स्नेह के साथ इन््रके भाल पर हाथ रखा । 

इनदर चोला, “भें अपना सव कु तुम्हे दे सकताहूं। फिरभीरं 
जानता हूं कितुममेरीनहींहो 1" 

इद्र ओर कुठ नहीं वोला । वहाँ से दौड़करः चला आया । 

ओर्‌-ओौर्‌ द्रव्यो का भी उसने लोगों के वीच वितरण कर दिया । 
वह दानी है। जौ वहुदर्शी, वद्ध, पृजारी भौर कवि हैँ ओर लुटने मे 
अक्षम, वे लोग इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए विविघ प्रकार का स्तुति- 
वचन कहने लगे । एन्द्र ने भी हसते हए उनके दोनों हाथों में रतन अलं- 
कार भर दिये) (५ 

इसने वादं इनदर अपनी सेना के साय पूर्वं दिशा की ओर वदते लगा । 
उसकी यात्रा कई दिनों तक चलती रही । रास्ते मे उक्षन बहुत से नगर 
मौर जनपदों को ध्वस्त कर दिया ! काल जिस प्रकार वस्व को जर्ण 


्मबहौ है १ 


होनेसगे। 
भागे वदृते-दते वे तोय एङ 
मह्‌ नदी शान्त है, पानी मीठा ॥ 
फवेवान हँ भौर भूमि उर्व॑र 1 यहां दिघरा 


द्ङ्खन्रो के निनदे रस्र््द दरा 









सरस्वती रखा 1 

उसी सरस्वती नदौ क तीर पर एह्न उनार च्य रउ 
कमनीय नारियां पुख्पों को प्रेरघा देत हँ । पतप पुनन आर एनि- 
करपंण करते हँ मनन षड के चिं चर दैठ्कर शान्ति मौर मगल 
उन्नति के लिए देवताभो से कामना कत्ते टृए गौत ग्रति है । मयने परा- 
क्रम फे वल उन लोगों ने स्यानौय विभिन्न मानव गोष्ठो को अपने 
अधीन करे लिया दै । उनकी शेप्ठता प्रमाणित हो नुकीदहै। जो षर 
उनलोगों कै लिए देख्यं गौर सपदि ले अया, धीरे-धीरे उम परर 
अलोकिकता का आवरण चद़ने लगा । अनि भौर यस्ण कै तुल्य उप~ 
कास रूप मे उसकी पूजा होने गी ! 

जिन काव्य भौर सगतो फो ये अपने सापति आये ये, इस नयौ 
धरुमि में आने पर उसका भौर अधिक यिकारा हुमा । अपनी सम्पप्न 
केत्पना से वे नये-नये चमत्कार मौर देव-देवियो या सूजन फरल लगे । 
नदौ को भो सरस्वती के मनामसे देवो षे सूप में अभिहित पिया गया । 
कविर्यो कै कारण उमे स्य ओर रिशा भौ विदस्‌ हभ । भीर 
मनूप्यों के श्रेष्ठ गुणों फा समन्यय फर उन्दने एकं परमेश्वर फा निर्माण 
किया । मानव फी मेधा फौ जटिलता के कारण उसकी सन्ना फमशः 
नदिल होत्तौ गयो । 

संघ्यायेला मेँ उनके यश्चस्थत म सोभ से लदषडते स्वरों मं उन 
स भरकर का सुन्दर गीत रुनायी पडता हं : 


